







किशोर: ना - ४३ ^. . 


तारा-रहस्यम 


7 यव्ली ^ लि व्यायय फरू 














किरोर-गन्थमाला 
३ 


तारा-रहस्यम्‌ 


(शिवदत्ती'हिन्दीन्यारूपोपेतम्‌ 
( तारापञ्चाद्ध-तारातन्त्र-तारा-उपासना- 
तारापजा-पद्धतिरूपात्मकम्‌ ) 


लेखक तथा सम्पादक 
व्याकरणाचायं-साहित्यवारिधि-तन्त्ररत्नाकर- 
आचायं पण्डित शिषदत्त मिश्र शाखी 
( पादेहिक सरकार द्वारा सम्मानित ) 





कृष्णद[स अकादमी, वाराणी 
१९९२ 





प्रकाशकं : कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 
मूद्रक : चौखम्बा प्रेस, वाराणसी 


संस्करण : प्रथम, वि० सं० २०४९ ( १९९२ ई० ) 
भूट्य : ₹० २५०० 


© 1{<11811102025 62061119 


07160191 एण्णांशलाऽ & [21511000 
205६ 80 740, 1118 
10४16, ( (प्र्2 (दाणलाा9 एणााताणट ), *2780851-22 1 001 
( 74 ) 
1106 : 52358 


अपरं च प्रापि-स्थानम्‌ 


चोखम्ा संस्कृत सीरीज आफिसि 


के० ३७/९९ गोपा मन्दिर लेन 
पोऽ बा० १००८; वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
फोन : ३२३३४५८ 


प्रस्तुति 


मागमशास्त्र ओौर तन्त्रवाङ्मय मे दश महाविद्याओं की महिमा 
अपरम्पार मानी गईदहै। उन दश्च महाविद्याओ मे कारी" का नाम सर्वप्रथम 
है। द्वितीय नाम रहे तारा महाविद्या का। यथा- 


कालो तारा महाविद्या षोडशौ भुवनेश्वरी । 
भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा॥१॥ 


बगला सिद्धविद्या च मातङ्खी कमलात्मिका। 
एता द महावियाः सिद्धि-वि्याः (सिद्धविद्याः) प्रको तिताः॥ २॥ 


आगम-श व-शाक्ततन्तरो मे मुख्यतः शाक्ततन्तों मे इन ददा महाविद्याओों 
के नाम प्रसिद्धै भौर इनकी महिमा का विज्ञेष उतल्लेखरहै। इनको 
सिद्धिदायिनी ओर सिद्ध-महाविद्या कहा गया है ।ये शीघ्र सिद्ध होती है, यदि 
इनको उपासना-सपर्या-वरिवस्या तिधिपूवेक ओौर समाहित मनसे, शुद्धता 
पूवक को जाय । इनकी उपासना दहिविष्च है-वाममार्गीय ओर दक्षिणमार्गीय । 
उपासक उनका ज्ञान तन्त्र्रन्थों से प्राप्त कर सक्ते टै । 


माचाये पण्डित क्िवदत्त भिश्च ने इस दिशामे बड़ा कायं किया है। 
अन्य महत्वके भी कायं इनके हैँ । 'शिवमष्वापुराण' का हिन्दी-अनुवाद भी 
महत्ता कौ रचनाटहै। कर्मकाण्डके ज्ञाता होने के कारण उक्त दिशामेभी 
इनको उपरुच्धि महतत्वपुणं है । छोटे-बड़े इनकी कुर मिलाकर रताधिक 
रचनाएं मुद्रित व प्रकाशित हो चुकीरहै। 


आचाय सिश्रने विभिन्न देवी-देवों से सम्बद्ध अनेक रहस्य ग्रन्थों 
का निर्माण क्ियाहै। उनमें “शाक्तः ओर शावतेतर ग्रन्थ है] दस-बारह 
से भौ अधिकं म्रन्थ--इस दिशा मै उनके रचित है । 'लाक्तः-- ग्रन्थो मे- 
उदाहरणाथं 'ुर्गा-रहष्य', “काली -रहस्य', “बगलामुखी-रहस्यादि हँ ओौर 
'शाव्तेतर' ग्रन्थों मे "रामरहस्य", "हनुमद्‌.रहस्य' आदि विशिष्ट हैँ । 


(0) 


“हनुमद्‌-रहस्य' तो बड़ी विशिष्ट ओर महत्वपुणें कृति है । इसमें 
'हनुमत्कवच', "पचमुख-हनुमत्कवच', “सप्तमुखहनुमत्कवचः; “एकादशयुख- 
हनुमत्कवच', “हनुमत्पचरत्न", “हनुमद्वडवानलस्तोत्र' आदि ही नहीं 
“हनुमत्सहस्तनामस्तोत्र' “हनुमत्सहस्रनामावली' कै अतिरिक्ति हिन्दी को भी 
अनेक स्तुतिर्या --“हनुमान-चारखीसा', संकटमोचन -हनुमानाष्टक', हनुमान 
बजरंगवाण', ८हनुमान-साष्िका?, “हनुमानलहरी" तथा “हनुमानवाहुक' आदि 
भी सककित हैँ । 
दश महावि्याओों मे प्रथमोपात्त “कारी को आधार बनाकर आचाय 
मिश्र ने काली-रहस्यम्‌' का निर्माण कियाहै। इस म्रन्थमें भी कारी कौ 
पच्वाङ्ग-छपासना तथा उनसे सम्बद्ध अनेक दंभ स्तोत्रादि दिये गये हं । छ° 
भर° सं° अकादमी, रखनऊ द्वारा इसपर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 


शाक्ततन्तरों की दश महाविद्याजों (काली या 'महाकारी'- जसे प्रथम 
महाविद्या है, वैसे ही तारा" का नाम द्ितीय महाविद्याके रूपमे भता हे। 

बड़ हषं की बात है कि, आचायं मिश्र 'तारा-महाविद्याः का आधय 
लेकर ^तारा-रहस्यम्‌' को संग्रहीत एवं सुसम्पादित करक श्रद्धालु जनके समक्ष 
प्रस्तुत कर रहे ह। आचायं मिश्र की यह कृति भी विशिष्ट महत्व कौ 
है । इसमें "पचा ्ग-उपापतना" के सहित, यन्त्रोद्धार', “मन्त्रोद्धार', (तारामन्वः, 
(तारा-तपर्यापिरणि!, (तारा-स्तोत्र ' के अतिरिक्त (तारा-कवच' या ( उग्रतारा- 
कवच } भी है। । 

तारोपासना मे यह ^तारा-कुवच' महत्त्वपूणं स्थान रखतादटहै। यह 
नीलतन्नोक्त॒ अत्यन्त रहस्यात्मक है। इसे “उग्र-तारा-कवचः भी 
कहते हैँ । उग्रतारा" की चर्चा बौद्धतन्ोंमे भी सुनी गईटै। इसी क्रम 
मे भे रवीतन्वोक्त (तारा-हृदयम्‌' भी है । (तारोपनिषत्‌" तो यहां संकलित 
हैही। 

आचायं तिश्च ने ^ताराशतनाम' तथा (तारा-शतनामावली' के साथ- 
साथ 'तारासहस्रनाम' का भी संग्रह किया है। यह्‌ वस्तुतः तारा-तकारादि- 


(^) 


सहस्रनामस्तोत्र ॒है। इसको विशिष्टता यहरहै करि, तारा-पहाविद्याके 
सहस्रनाम तक्रारादिहँ। इस ग्रन्थ मे तकारादि-श्रीतारा के सहस्रनाम 
के साथ-साथ चतुथ्येन्त तकारादि सहस्रनाम की नामावली नमस्कारान्तक 
है । इससे ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गयी है । 


इनके अतिरिक्त भी कतिपय महत्व के स्तोत्र-कवच आदिका बड़े 
श्रम से, अन्वेषण के साथ प्षंकलन किया गया है। नतारा्रैलोक्य-विजय- 
7 


कवच', श्रीउग्र^ताराकवच', “श्रीताराकपूःरस्तोत्र', श्रंलोवय-मोहन-तारा- 
कवच एवं "विद्याप्रदतारास्तोत्र' भी इस कृति मे संग्रहीत है । 

अतः मे बड़े हषं भौर विश्वास ® साथ कह सक्ता हूः कि, 
-तारा-रहस्यम्‌' शीषेक ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपुणे ओौर अपने ढंग की अपूव कृति 
हे। इतनी सामग्री एकत्र अन्यत्र कदाचित्‌ दुखंभरहै। 'लाक्त-प्रमोदः में 
भी इतनी सामग्री उपर्न्ध नहीं है । 

म इस कृति के क्एि आचाय मिश्र को बधाई देता हू । महाविया- 


तारासे प्राथना करताहुः कि विद्या ओर महाविद्याकी सेवा मे उनकी 
केखनी इसी भांति निरन्तर चरती रहे । 


करुणापति चरिपारीं 


भोरंगाबाद, वाराणसी प. अध्यक्ष, उ. प्र. सं. अकादमी, लखनऊ 


गुसपूणिमा-२०४९ वि.सं. (१ तथा 
पू. कुलपति, स. सं. विक्वविद्याख्य, वाराणसी 


कि ---- 





प्राक्क्यन्‌ 


शक्ति-उपासना के विज्ञा स्त्र के अन्द्गेत दश महाविदयाभों की उपासने 


| (ख 
(१०)-इन दश्च महाविद्यो मे पराम्बा जगदम्बा भगवती तारा देवी द्वितीयः 


स्यान पर्‌ 


कहते हे । 


"तार" शब्द से टाप्‌ प्रत्यय करने पर तारयति अज्ञानान्धतमसः समुद्धरति 


भक्तान्‌ यासा तारा'। अर्थात्‌ तारण करनेवारी एवं अन्ञानरूपी अन्धकार 
से ज्ञान के प्रकाश में छाने वाखी। भगवती ताराके तीने रूप हँ--१, तारा, 
२. एकजटा, ३. नील सरस्वती । इन तीनों रूपों के रहस्य, कायेकलाप एवं 
घ्यान परस्पर भिन्न हं, किन्तु भिन्न होते हए भी तीनों को सम्मिकिति शक्ति 


समान ओर एक है । 


महाविद्या-ठारा की महिमा लोकपितामह ब्रह्मा ने महषि वसिष्ठुसेः 


इस प्रकार वर्णन किया है-तारा-विद्या के समान तीनों लोकों मे ओर कोड 
विद्या नहीं ्ै। इस तारा देवी के अनुग्रहसेही मँ चौदह भुवनो की रचना 
एवं चार वेदों की व्याख्या अनायास करता हं । इसी भुवनतारिणी विद्या 
की समाराधना करके तत्त्वज्ञान प्रप्िक्रर भगवान्‌ विष्णु जगत्‌ का पालन 
-करते है । प्रल्य-करालमे भगवान्‌ शङ्कुर तारा को ही समाराधना करके 


रद्र-मूक्षि धारणकर समस्त विक्व का संहार करते हँ। वह नीलादेवी 


भगवती तारा परमा शक्तिर्टै। वह प्राणीमत्र का समस्त संकटों से 
परित्राण करती हैँ । वह करोड़ों सूर्थाको प्रभाके समान प्रकाशवान्‌ ओौर 
करोडों चन्द्रो के सदश धुशीतल दहँ। वह महाकाल-पत्नी तारा करोड़ों 


विचयतु.लतिकाओं के समाग ज्योतिमेयी एवं चतुदश भुवनोंका संरक्षण 


करने वाटी ब्रह्मज्ञानमयी हैँ । श्रद्धाभक्ति पूवक सविधि जगज्जननी भगवती 
ताराकी उपासना करने से सामान्य जन भी ब्रहस्पति के समान हो जातिर्है। 


से जगन्माता भगवती तारा का प्रमुख स्थानहे। काली (१), तारा (२), 
षोडशी.त्रिपुरसुन्दरी (३), भुवनेश्वरी (४), भेरवी (५), छिन्नमस्ता (६), 
), वगलामुली (८) मातंगी (९) एवं कमलात्मिका-कमलाः 


प्रतिष्ठित है । भगवती तारा का उपासना क्षेत्र अत्यधिक संकुचितः 
होति हए भी रहस्यमय बौर चमत्कारपू्णं हे। तारा कोही उग्रतागभी 







१) 
> 


< 








भगवती तारा की उपासना मुख्यतः तान्विक-पद्धति से ही सः फल- 
अ्रदायिनी होती है, जिसे 'भआगमोक्त-पद्धति कहते हँ । इस तान्तिक उपासना 
का प्रचार-प्रसार आज भी मिथिला, वंगा एव इसके इर्द-गिरदं क्षेत्रमें 
उहृतायत से देखने को मिक्ता ह । 

भारतम सर्वं-प्रथम महषि वसिष्ठुने भगवती तारा की उपासनाकी थी। 


एतद्थं तारा को "वसिष्ठाराधिता तारा' भी कहाजातादहै। वसिष्ठुने पहके 
वैदिक रीतिसे ही आराधनाकी, जो सफर न हो सकी । पइचात्‌ उन्हें 


अद्रय राक्तिसे संकेत मिखाकि, तुम तान्त्रिक-पद्धति. अर्थात्‌ चीनाचार के. 


द्वारा उपासना करो-इससे अवश्य सिद्धि मिलेगी ।' एेसाकरनेसेही न्ह 
सिद्धि प्राप्त हुई । इससे यह भी सिद्धहोताहै किताराकी उपासना चीनः, 
तिब्बत, लदटाख भादि देशों मे प्रचकिति थी ओर आज भी प्रचलित है। 


अवतक जगन्माता भगवती ताराकी उपासनाके लिए हिन्दी टीका 
सहित एेसी कोई पुस्तक प्रकारित नहीं थी, जिससे तारा-उपासना करने वाके 
सवं-साधारण साधक वगं भौ काभान्विति हो सकं। यद्यपि शाक्त-प्रमोद एवं 
तारा-तन्त्र आदि ग्रन्थं भी, परन्तु आधुनिक शैली मे संशोधन-सम्पादन एवं 
सरल-सुबोध हिन्दी टीका आदिनहोनेसे वे सबके छ्िए उपयोगी नहीं । 
इन समस्त कठिनाइयो को ध्यान मे रखते हुए ही मने प्रस्तुत पुस्तक का 
प्रणयन कियादहे। 


समे तारा-घ्यानः; तारा-यन्त्रोद्धार, तारा-मन्त्रोद्धार, तारा-मनत्र, तारा- ` 


सपया-पद्धति, तारा-स्तोत्र, तारा-कवच, तारा-हूदय, तारोपनिषत्‌, तारा- 
रातनाम-सहस्रनाम, तारा-सहस्रनामावली एवं तारा-प्रातःस्मरण-स्तोत्र भादि 
तारा उपासना-सम्बन्धी अनेक विष्रय संग्रहीत है । 

विद्दरेण्य आचाये पं° श्रीकृरुणापत्तिजी च्रिपाठी का मँ विशेष 
आभारी हं, जिन्होने अपने अत्यन्त व्यस्त-काये क्षणो में भी भ्रस्तुत पूरस्तक में 
अपनी प्रस्तुति किखकर ग्रन्थ को गौरवान्वित किया है । 

इसका संरोधन-सम्पादन एवं भनुवाद कायं भी मैने बडी सावधानी के 
साथ कियाह फिर भी मानव-दोष से सम्भव न्रुटियों के किए क्षमा-पार्थी ह्‌ ॥ 





(ल 9) 


क्योकि, तन्त्रशास्त्र का विषय बड़ गहन टै। इसीलिए तन्त्रलास्वके 
टीकाकासोने सर्वत्र ही ^एतद्‌-गुरुमुखादवगन्तव्यः अर्थात्‌ इसका ज्ञान 
गुरुपरम्परा से ही जानने योग्य है । अतः कषा पाठकों से विन्न निवेदन 
है कि, इसमें जहां-कहीं किसी प्रकार कीभी त्रुटि रह गयी हो, तो उसे 
सूचित करे, जिसे मे अग्रिम सस्करणमे उसका सुधार करा स्रु । 
अन्त मे, “कृष्णदा अकादमी, वाराणसी" के भधिक्ारी वगं विशेष 
यवाद के पात्र रहै, जिन्होने प्रस्तुत प्रकाशन द्वारा तारा-उपासना-प्रेमी 
पाठकों का महान्‌ उपकार किया हे । 
क्ििवदत्तमिभ शाली 
सौ. के. ५/२६ ए. भिलारीदास छेन 
(ठठेरी बाजार), वाराणसी-१ 


नागपचमी 
३ अगस्त, १९९२ ई० 


विषयानुक्रमणिका 

विषयाः पुष्ठाङ्काः | विषयाः पुष्ठाङ्काः 
१. मङ्धलाचरणम्‌ १| १४. तारा-सह्सनामावछो १०० 
२. ताराध्यानम्‌ २ | १५. तारा-प्रातःस्मरण- 
३. यन्व्रोद्धारः : स्तोत्रम्‌ १२० 
४. मन्त्रोद्धारः २ | १६. कभरीउग्रतारा-कवचम्‌ १२२ 
५. तारापन्त्र; ३ | १७. श्रीतारा-त्रलोक्य-विजय- 
६. तारासपयसिरणिः ४ । कवचम्‌ १२७ 
७. तारास्तोत्रम्‌ २४ | १८. तारा-कपुंर-स्तोत्रम्‌ १४८ 
८. तारा-कवचम्‌ २८ | १९. त्रलोक्यसोहन-तारा- 
९. तारा-हूदयम्‌ ४० कवचम्‌ १९६२ 
१०. तारोपनिषत्‌ ४६ | ३०. विद्याप्रद-तारा-स्तोत्रम्‌ १५६ 
११. तारा-शतनामः-स्तोत्रम्‌ ४८ | २१. देवी-भारती १५८ 
१३. तारा-शतनासावदी ५३ | ३२. ग्रन्थकारसंस्तवः १५९ 
१३. तारा-तकारादि-सहस्रनाम- २३. क्षमा-प्राथना १६० 


स्तोत्रभ्‌ ५६ नै 





॥ श्रीमात्रे जयन्त्यं नसः ॥ 
अचायं-पण्डित-श्रीशिवदत्तसिश्चशास्जि-संस्करतं 


तारा-रहस्यम्‌ 


'शिवदत्ती'हिन्दीव्याश्योपेतम्‌ 
[| 
म _्लाचरणम्‌ 
तारारहस्येऽत्र जगज्जनन्याः 
| पजादि-नानाविषया निबन्धाः । 


न्यस्ता, तदीया विवृतिवितन्यते 
हयुपासकानां सुविधासपेक्ष्य ॥ १॥ 


देवरिया-मण्डलगत-मञ्चोखी'ग्रामाऽभिजनेन 1 
सन्तररणतनुजनुषा शिवदत्ताख्येन मिश्रेण ।॥ २॥ 


इस तारारहुस्य मे जगज्जननी माता तारा के विषयमे, जो पूजादि 
नाना प्रकार के निबन्ध द्यि गये है, मे श्री शिवदत्त मिश्र उपासकोंकी 
सुविधा के लिए, उसकी टीका करता हू ॥१।। देवरिया~मण्डलान्तगेत 
मज्ञोली भ्राम", जहां मेरे पूवेजों की निवासभूमि थी, वहीं के रहने 
वाङ पण्डित श्री सन्तरारण मिश्च के आत्मज श्री शिवदत्त मिश्च नामक 
मं इस तारा-रहस्य को "हिवदत्ती' भाषा-टीका करता हू ।॥२॥ 


दाहिना पैर पीछे 





तारा-रहस्यम्‌ 


तारा-ध्यानम्‌ 


एस्थालीह-पदार्विताडिध्रशषहद्-षोराडइहासापरा 
खङ्खन्दीवर-कर््रि-ख्ैरमुजा = इङ्कारधौजोद भवा । 


0 [क ~ - ~ -+५ 
खवः नील-बिशाल-िङ्गल-जटनुटकृ नाग युत 
जाइयं म्यस्य कपालकत्‌'जमतां हन््युग्रतारा स्यम्‌ ॥ 
यन्त्रोद्धारः 
सथोनि चन्दनेनाऽष्टदलं पअ लिखेत्‌ ततः । 
= 1 ~ © अ, 

अृह्वासनं समादाय मादां पूवदले लिखेत्‌ ॥१॥ 
बीजं द्वितीयं याम्ये फट्‌ उत्तरे पश्चिमे त एम्‌ । 

मभ्ये बीजं लिखे तारं सृतछ्द्धिमथाचरेत्‌ ॥२॥ 
तपबतत जो शव कै हृदय पर अपना वायां चरण जगि तथा 
की ओर स्थापित कर वीरासन क मुद्रा मे स्थिते 
है, जिन्होंने अपने हाथों मे खड्ग, कमल, कर्तरिका (छरी ) 
ओर खर्पर धारण क्रियादहै, जो हङ्कारल्प बीज से उत्पन्न हुड खवं 
(गायत्री अथवा कुबेर निधि) स्वरूपा ट। जिनकी नील, विलाल एवं 
पिद्खल जटां सर्पण्डित ह, जो ब्रह्मदेव से लेकर जगत्‌ पन्त 
जीवं के हदय मेँ जडता उत्पन्च करती दँ ओर प्रसन्न होने पर स्वयम्‌ 
उका विनाश भीकर देतीरहँ। एेसीतारादेवी काध्यान करना 
चाहिए । | 

न्रोद्धार साधक सुखपूरवंक आसन पर बंठ कर रक्तं चन्दन 

के द्वारा, प्रथम "द्री इस मन्त्र को लिखकर अष्टदल कमक बनावे । 





१. ध्यानेन मन्वषिद्धिः स्याद्‌ ध्यानं सर्वाथसाधनम्‌ । 


ध्यानं विना भवेन्मुको सिद्धिमन्त्रोऽपि पत्रक । ॥ 
--सां० तन्त्रः प६छ ५, परलोकं १८ 





मन्त्रोद्धारः “1 २ 


 तारायन्त्रस्‌ 





अथ मन्ोष्धारः 


मन्त्रोद्धारः 
वागृवीजं प्रथमं प्रोच्य ओङ्कारं त ततः पठेत्‌ । 
लज्जाबीजं ततस्ताराबीजं हं फट्‌ ततः पठेद्‌ ॥ 


तारामन्त्र; 


्‌ ओोही करीं दहै फट । 


पृवेदकर मे माया बीज "हरी" लिखे, दक्षिण के दल पर क्लीं" उत्तर के 


दल पर फट्‌" ओर पश्चिम के दल पर “ठम्‌' च्खि। इसी प्रकार मध्य 
के चार दलों मे क्लीं इस बीजमन्त्र को लिखे ॥। १-२॥ 
मन्नोद्धार--प्रथम वाखीज ङ्िखे, तदनन्तर चकार", तत्पश्चात्‌ 
लज्जाबीज ल्ली" पुनः ताराबीज क्रौ' लिखे, पुनः "हं फट स्वाहा" 
लिखे । 
तारानन्त्र इस प्रकार ए ॐ ह्वीं क्रीं हूं फट्‌" इन छह्‌ अक्षरों का 
तारा मन्त्र हआ । 


॥ 


तारासपययासरणिः 

कुशदस्तो मौनी मूलेनाचम्य, = षृजोदके ईह फट्‌" 
इत्यनेन नलं गृहीता, ॐ हीं खाहा इत्यनेन पादौ 
क्षास्थ, ॐ हीं स्नविश्ुदधधमं-पवेशपानि शमथाहेष- 
षरिकस्पानषनय स्वाहाः इत्यनेनाऽऽचम्य, ॐ मणिधर 
वन्निणि शिखरिणि सर्ववशङ्करि ह ट्‌" इति शिखावन्धनं 
दला, ॐ रक्त रक्त दँ एट्‌ स्वाहाः इति भूमि संशोध्य, ॐ 
पक्त्र मे ह खाहाः इति भूमिमभिमन्त्य, ॐ आपुरेऽबरि 
बजरेखे ह खाहाः इत्यनेन भूमिं स्पष्टा, आधारशक्तिः 
कमलासनाय नमः? इति सम्पूज्य, तत आनं स्पष्टा 'पथ्वी- 
त्यादिमन््रं पठेद्‌ । तयथा-- 


तारा पूजन-पद्धलि--साधक स्व-प्रथम कृशा हा मे धारण कर 
मौन हो कर" इस मन्त्र को पठ्‌ कर आचमन करे, पुनः ॐ वज््रोदके हु 
फ़ट्‌" इस मन्त्रसे जठ केकर ॐ टी स्वाहा" मन्त्र पढ कर दोनों पैर 
प्रक्षालन करे । तदनन्तर ॐ हीं" से लेकर स्वाहाः पयेन्त मन्त्र पढकर 
चमन कर ॐ मणिधरि' से लेकर हु फदट्‌' पयंन्त सन्तर पठ्‌ कर 
शिखा बाधे । पुनः ॐ रश्च रक्ष' से लेकर स्वाहा" पन्त मन्त्र पठ्‌ कर 
पृथ्वी को शुद्ध कर ॐ पवित्रवज्र" से केकर “स्वाहा' पयेन्त मन्त्र पठ्‌ 
भूमि को अभिमन्तित करे} तदनन्तर ॐ आसुरेश्वरि' से लेकर हु 


तारासपर्यासरणिः ५ 


ॐ पुथ त्वया धृता लोका देषि त्वं विष्णुना धृता । 

त्वं च धारय मां देवि पवितं र चाप्तनम्‌ ॥ 

ततः सवबिध्नानुर्सायं, ततः- | 

ॐ अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । 

ये भृता विष्नकत्तारस्ते नश्यन्तु शिवान्ञथा ॥ 

इत्यनेनाऽत्ततप्रक्षेपेण सवं विध्नालुत्सारयेत्‌ । गन्ध-पुष्पाम्यां 
करो घभ्पर्, तत्पुष्पमेशान्यां नाराचमुद्रया प्रक्षिपेत्‌ । 
तत्र सन्त्रः- 

ॐ ते सवे विलयं यान्तु ये मां हिंसन्ति हिंसकाः) 
मृ्यु-रोग-भय-कोधाः पतन्तु रिपुमस्तकै दं फट्‌ ॥ 
सामान्याघ्यस्थापनविधिः 

तत्र ॐ आधारशक्तषे नमः” इत्यनेनाधारस्खिसभिमन्त्य, 


स्वाहा" पयेन्त मन्त्र पड़ कर पृथ्वी का स्पशे करे ओर (आधारशक्ति 
कमलासनाय नमः" इस मन्त्र को पट्‌ कर पृथ्वी का पूजन करे। 
तत्पश्चात्‌ ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका०' इत्यादि मन्त्र पढ़ कर आसन 
का स्पशे करे । 

पुनः साधक ॐ अपसपंन्तु' से केकर “रिवाज्ञया' पयेन्त मन्त्र पठ 
कर हाथ मे अक्षत ले, उसे चारों दिराओं मे प्रक्षिप्त कर विघ्नोत्सारण 
कृरे । फिर चन्दनादि सुगन्धित पदाथं से तथा पुष्पों को हाथमे मसल 
कर दोनों हाथ सुवासित करे ओर बाणमुद्राके द्वारा ॐ ते सर्वे०' से 
लेकर (हं फट्‌' पयेन्त मन्त्र पठ कर, उन पुष्पों को ईशानकोण में फक 
देवे । 

तारा-पूजन के लिए सामान्याच्ये स्थापन-विधि-सवे-प्रथम साधक 
ॐ आधारशक्तये नमः' पयेन्त मन्त्र पढ़कर आधारशक्ति को अभिमन्त्रितं 


६ तारा-रह्स्यम्‌ 


तत्र चतुरस लिखित्वा, तद्रि ॐ ल सापान्वाध्यं स्थादयापि 
नमः? इति सामान्या्य॑स्थाएनं छता, तस्मिन्‌ प्रणवेन जलं 
निधाघ, तत्र-- | 

भाङ्धे च यमुने चेव गोदावरि सरसखति। 

न मंदे धिग्धु काविरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि ईर ॥ 

इति श्यं मण्डलादङ्कशयुद्रया' तीथानि तत्रास्य, 
ष्पाऽकचतेः “गङ्गादिसकलीर्थेभ्यो नमः" इति तत्र सभ्पूञ्व; 
"हृदयादिषडङ्धदेवताभ्यो नमः इति दृदयादि-षडद्ध देदान्‌ 
सम्पूज्य, ॐ आं अक्मण्डलाय द्वादशकलारमने नमः” इति, 
करे । तंदनन्तर चतुष्कोण बना कर उसके ऊपर ॐ हः" से "नमः पर्यन्त 


मन्व पद्‌ कर, उस चतुष्कोण पर तारा कँ पूजन के किए सामान्य अध्यं- 
पात्र रखे । फिर ॐ पड़ कर अधघ्यंपात्र मे जर डरे । तदनन्तर उस 


पात्रस्थं जल मे गङ्ख च०' से लेकर सच्चिधि कुरु" पर्यन्त मन्त्रं पट कर 
अकरुशमुद्रा दिते हुए सूर्यमण्डल से तीर्थो का आवाहन करे । पूनः 
हाथ में पष्प, अक्षत लेकर ग ङ्खादिसवंतीर्थेभ्यो नमः" मन्त्र पढ़ कर 
आवाहित तीर्थो का पूजन करे, अनन्तरं हृदयादिषडङ्खदेवताभ्यो नमः 
मन्त्र पढ़ कर हूदयादिषड द्ध देवों का पूजनकर, पुनः ॐ आं ०' से लेकर 

मुद्राव्युत्पत्तिमाह्‌ तत्त्रे ~ 
१. मोदनात्‌ सवदेवानां द्रावणात्‌ परापसन्ततेः । 

तस्मान्मुद्रेति विख्याता मुनि मिस्न्त्रवेदिभिः ॥ 

अथ मुद्राः प्रवक्ष्यामि सवेतन्त्ेषु कल्पिताः । 

याभिविरचिताभिश्च मोदन्ते मन्त्रदेवताः ॥ 

ऋज्वी च मध्यमां एत्वा तजनी मध्यपवणि । 

संयोज्याऽऽकरखयेत्‌ किञ्चिन मुदर॑षाऽङ्कशसंक्ञिका ॥ 

--म० महार, १० ख०) १० त°} 


तारासपर्यासरणिः । ७ 


ॐ वह्धिसण्डलाय द्चकलाहमने नमः? 8 ति, ॐ डं सोममण्डलाय 
षोडशकलात्मने ` नमः इति, अक॑द्धि-खन्द्रमण्डलानि 
सम्पूज्य, घमू? इति '्वेनुशुद्रयाऽमृतीढरर्थ, ' दम्‌” इति कवचेना 
अबशुण्ठय, "फडः इत्यस्तरेण संरक्ष्य, तत्र प्रणवं दशवारं जपेत्‌ । 
इति सामान्याऽध्यस्थापनविधिः । | 
सासान्याध्यस्थजलेनाऽऽदमानं पूजोपकरणानि चाऽभिषिच्य, 
ततो षिशेषा्य॑स्थाषनं कुर्यात्‌ । तयथा-- 
विशेषाच्येस्थापनविधिः 


६ ५ 


ॐ -शसुरखे. वजरेखे द्रं स्वाहया इति मण्डलं रिरच्प, 
ततो नमिति युवं सम्परञ्य । तत्र त्रिको वलभूगृहात्मक अण्डलं 
“षोडराकलात्मने नसः' पयेन्त तीन मन्वोको पट क्रमशः सूयं, अग्नि 
एवं चन्द्रमण्डल का.( अध्येपातवस्थ ज मे } पूजन करे, ओर "वम" मन्व ` 
पट कर धेनुमुद्रा दिखाते हए उसे अमृतमय बनावे । ८हृम्‌' इसं कवच 

मन्त्र द्वारा अघ्येपात्र के चारो.ओर जक से घेर कर फट्‌' इस अस्त्रमन्त्र 
से उसकी रक्षा करे, पुनः दश बार प्रणव मन्त्रं का जप करे। 
इस प्रकार सामान्यःघेस्यापन-विधि समाप्त । 
उपयु क्त विधि से स्थापित सामान्याघं के जक से अपनेको तथा 
तारा पूजन-सामग्री को अभिषिक्त कर तदनन्तर देवी की पूजा के किए 
विेषाच्यं स्थापित करे । 
उसकी विधि इस प्रकार है-सवं प्रथम “ॐ आसुरेखे वज्रेखे हृ 
स्वाहा" इस मन्त्र को पठ्कर गोलाकार मण्डर निर्माण करे, फिर (नवस्‌' 
१. अन्योन्याभिमुखो {ल्ट कनिष्ठाऽ्नामिका पुनः । 
तथा तु तजंनी मध्या धेनुमुद्रा प्रकीर्तिता ॥. 
-मेरुतं, अष्टम प्र०, शलो ° ३५ 


८ तारारहस्यम्‌ 


विधाय, तत्र आधारशक्ति इमंशेषो च सम्पूज्य, तत्राधारम्‌ ही 

फट्‌" इति मन््रेण . संस्थाप्य, पषेक्ति-वहिमण्डलमन्त्रेण 

तत्तन्मण्डलमभ्यच्य, तत्र श्म टरं 'ट्‌” इति मन्त्रेण प्रज्ञालितं 
` संस्याप्य, सन्रचतुष्टयं जपन्‌ शह्मचयेत्‌ । त्यथा-- 


वां ही हःकारीकषालाय नमः, सखरँ-खी-ख.तारिणी- ` 
कपालाय नमः, हां हीं ह नीलकपालाय नमः, हां सीं दं खग- 
कपालाय सर्वाधाराय सर्वोद्धवाय सेश्द्धिमथाय संवासुर- 
रथिरारुणाय शुभ्राय सराभाजनाय दैदीकपालाय नमः इति 
मन्त्रचतुष्टयम्‌ । 


न ~ 
इस मन्त्र को पठ कर शण्डल-श्रुमि को शुद्ध करे। तदनन्तर त्रिकोण, 
उसके ऊपर वृत्त, उसके उपर भूपुर का निर्माण करे । उस मण्डल मे 
आधारशक्त्यै नमः, कूर्माय नमः, शेषाय नमः" इन मन्त्रों को पठ कर 
क्रमः आधारशक्ति, कूमं भौर रेष का पूजन करे । पुनः "हीं फट्‌' 
इस मन्त्र से आधारशक्ति को स्थापित कर, उसमें वह्लिसण्डलाय दङ- 
कलात्मते नमः" इस अग्नि मन्त्र से अग्नि का पृष्प, अक्षत सं पूजन करे । 
ओर ह फट्‌" इस मन्त्र को पढ़ कर्‌, उस आधारशक्ति पर प्रक्षाल्ति 
शङ्कु स्थापित करे । पुनः नीचे लिखे हृएे चार मन्त्रो को पट्‌ कर उस 
शङ्क का पूजन कर । 


वे चार मन्त्र १--हीं हीं ह ~ कालोकपालाय नमः" । २- स्वरा 
सत्रं स्वरं तारिणीकपालाय नमः। ३-- हां ह ह. नीक्कपालाय नमः । 
४ ष्टां स्त्रीं हं" से लेकर दिवीकपाकाय नमः" पयन्तं जानना 
चाहिए । 


> 


तारासपर्यासिरणिः ९ 


ततः पर्ोक्ताकमण्डलमन्त्रेण तन्मण्डलं समभ्पुज्य, ततो 
मलमन्तरेण शद्ध जल निधाय, खधाबुद्धया, तत्र॒ गन्ध-पुष्पा- 
ऽतान्‌ क्तिपेत्‌ । तत्र त्रिखण्डां मद्रं प्रदश्य, तत्र पर्गोक्तचन्द्र- 
मण्डलमन्त्रेण तन्मण्डलं सम्पञ्य, र्हीशरीहोओंहींत्रींह 
फट्‌ हसो ` दहः इत्यनेनाऽष्टदरत्वो जलममिमन्त्यः हीः 
मिति मन्त्रेय शह्युद्रां श्धेनुथुद्रं -योनिघुदरां दशेयितवा, 
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तदनन्तर पूर्वोक्त “आं अकमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः' इस मन्त 
को पट्‌ कर मण्डल को पूजा कर (क्छीं' इस मन्त्र से शद्ध मे जल रखे 
ओर स्वधा बुद्धि से उस शङ्कुस्थ जर में गन्ध, पुष्प ओर अक्षत प्रक्षिप्त 
करे । पुनः त्रिखण्डमुद्रा प्रदरित कर पर्वोक्तं ॐ डं सोममण्डलाय 
षोडराकछात्मने नमः' इस सोम सन्त्र को पड़ कर, पुनः मण्डल का पूजन 
कर णे धी" से केकर' हसों हू ' पयन्त मन्त्र पढ़कर आठ बार शङ्कुस्थ 


जल को अभिमन्तित कर टी ईस मन्त्र को पढते हृए शङ्खमुद्रा, 


१. वामाङ्गृष्ट तु सगृह्य दक्षणेन तु मुष्टिना । 
कृत्वोत्तानां ततो मृष्टिमद्धष्ठं तु प्रसारयेत्‌ ॥ 
वामाङ्गल्ध्तथाप्ष्टाः संयुक्ताः स्थुः प्रसारिताः । 
दक्षिणाङ्खष्ठ-संस्पृष्टा सूद्रेषा शद्धुमुद्रिका ॥ 
म. म.,प्‌. ख. प्र. त. । 
२. अन्यीन्यामिपखौ ङिरष्टौ कनिष्ठाऽनापिका पनः । 
तथा तु तजनी मध्या धेनुमुद्रा प्रकोततिता ॥ 
--मेरतं., अष्टम प्र. एलो. ३५. 
३. मिधः कनिष्ठक बद्ध्वा तजनीभ्यामनामिके । 
अनामिकोदध्वं-संरिष्ष्टे दीघंमध्यमयोरथ ॥ 
अङ्खष्टाग्रहयं न्यसेद्‌ योनिमूद्रेयमीरिता॥ 
--म. महा. पू. ख., प्रथम तर, । 


१० तारा-र हस्यम्‌ 


" मत्स्यश्ुद्रयाऽऽच्छाद्य, दशवारं सलमन्त्रं जपेत्‌ । 

तत्र वृ्ताष्टदलपष्ट कोणं व्यारवा, देवीं प्रप्रिचिन्स्य, सञ्प्‌ञ्य, 
मलेन चतुर्वारं सन्त्य, द हौ हसं नम आनन्दसेरषं 
तर्प्यामिः इति गन्त्ेण सन्तप्य, तेनाऽध्यंतोयेन पजाघ्ाधनानि 
प्रोक्येत्‌ । 

इति विशेषाघ्येस्थापनलिधिः । 
ॐ यथागताभिषेकमभाग्नि मे ह एटः इति मन्त्रेण पुष्पं 

संशोष्य, ॐ ओँ हीं खोहाः इति चित्तश्ोधनं कयात्‌ । 


धेनुमुद्रा मौर योनिमृद्रा दिखाते हुए मस्स्यमुद्रा के दवारा शङ्ख को कुशा 


से दंक कर दश वार क्री" इस मन्त्र का जप करना चाहिए । 


तदनन्तर ऊपर वत्त, उसके भीतर अष्टदल कमल, उसके भीतर 
त्रिकोण का ध्यान कर, उसमें बेटी हुई देवी का ध्यान कर पूजा करं 
ओौर क्ली" इस मन्तरको चार बार पद्‌कर देवी को तृप्त करे। 
` अनन्तर' णेः हौ ह सौ नमः आनन्दभैरवं तपयामि" इस मन्व से 
आनन्दभैरव को तृप्त कर, उस अव्यपात्र स्थित जल से अपने को तथा 
पृजा-द्रव्यों को प्रोक्षित करं । 
दस प्रकार ताराधुजन मे विशेषाध्यं स्वापन-विधि समाप्त । 


तदनन्तर साधक ॐ यथा" से ठेकर हुं फट्‌" पयेन्त मन्त्र पठ्‌ कर्‌ 
फूलों को शुद्ध करे ओर “ॐ ओं हीं स्वाहा ' पदं कर अपने चित्त की 
शुद्धि कर । 
१. दक्षपाणि-पृष्रेशे वामपाणितलं ` न्यसत्‌ । 
अङ्गुष्ठौ चाल्येत्‌ सम्यङ्‌ मुद्रेयं म्स्यङपिणो ॥। 
--म. म. पु. ख., द्वि, तर. । 





पवक स 


तारासपर्यासरणिः ११ 


तत ऋष्पादिन्याक्ं इ्धात्‌ ¦ तद्यथा-श्िरसि, वसिष्ठाय 
ऋषये नमः। ये, अवुष्टुप्‌-छन्दशे नमः । हृदये, चथम्बक- 


देषतायं नमः । 
ततो दहदयादिग्यास्ः-हां हृदयाय नयः। हीं शिरसे 
राहा । ह . शिखाय बषट्‌ । हं कवचाय हुम्‌ । ही नेत्रत्रणाय 


वौषट्‌ । हः अस्त्राय एट । 


ततः करन्यासं इत्‌ । तद्यथा~ 
हां अडयुष्टार्यां . नमः। हीं तजेनीर्यां स्वक्ष । ह 


मध्यमाभ्यां वषट्‌ । ह अनामिकाम्यां हम्‌ । हौ कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषट । हः इरतलक्रपव्साभ्यां फट्‌ । | 


पुनः ऋष्यादि न्यास करे । उसकी विधि इस प्रकार है - वरिष्ठाय 
तरषये नमः" पद कर शिर का, अनुष्ट्प्‌छन्दसं नमः" पट्‌ कर -मृख 
का, "त्यम्बकदेवताय नमः' पद्‌ कर हदय का स्प करे । | 

पुनः हृदयादि न्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है-“हां हृदयाय 
नमः' मन्त्र से हृदय का, "हीं शिरसे स्वाहा" पद कर शिर का, "ह 
शिखाये वषट्‌" पद कर शिखा का, “हु कवचाय हुम्‌" पढ कर दोनों 
कन्धों का, "हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌" पढकर दोनो नेत्रो का स्पशे करे, "हः 
अस्त्राय फट्‌' पदं कर अपने चारों ओर चुटकी बजावे । 

इसके बाद करन्यास ऊरे । उसकी विधि इस प्रकार है-- 

हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः' मन्रसे हाथ के दोनो अंगूठों का, ष्टी 
तजंनीभ्यां स्वाहा" से दोनों तजेनी का, "ह मध्यमाभ्यां वषट' मन्रसे 
दोनों मध्यमा का, "हं ' अनामिकाभ्यां हृष्‌" पट्‌ कर दोनों अनामिका 
का, “हों कनिष्ठिक्राभ्यां वौषट्‌" पढ़कर दोनों कनिष्ठिका का तथा "ह 
करतलकर रघुष्डाभ्यां फट्‌' पठ कर दोनो हाथ के तरवे का स्प करना 


चाहिए । 








१२ - तारा-रहस्यस्‌ 


ततो मलेन त्रिघान्यापकन्यासं इयात्‌ । ` पुनः मूलेन 
-स्वयीज्ेन बा प्राणायामत्रयं ङुरयात्‌ । तयथा-चुबरजपेन पूरकः) 
सोडशवारज्पेन इुम्कः; अष्टवारजपेन रेचकः । तद्विपरीतो 
द्वितीयः 1 तद्विपरीतस्ततीयः । 
ततः पटकोणाऽष्टदलम्‌ पुरारमकयन्तर विलिख्य, तन्मध्ये 
इरसोीजं बिलतिख्य, यन््संस्कारं च . कृवा । तन सध्ये मेधा- 
्जञा-विचयानधीनधति-स्मतिःवुद्धिविस्वयः पूज्याः । 
ततः पुष्यं गृहीता, % सौ -सरस्तीयोगपौडाय नमः इति 
यखरमःये पुष्यं प्रसिपेत्‌ । तत्पश्चात्‌ देष ध्यायेत्‌ । तद्यथा 
। पुनः एं ओं" इत्यादि षडक्षर मूर मन्न पड कर तीन बार 
व्यापक न्यास करे, फिर मूक मन्त्र से अथवा बीजाक्षर (क्री) इस मन्त्र 
से तीन बार प्राणायाम करे! चार बार मूर मन्त पठं कर तुरक, 
सोलह्‌ बार पढ़कर कुम्भक मौर आठ बार पठ्कर रेचक इस प्रकार 
प्रथम प्राणायाम, फिर दूसरी बार इसके विपरीत अथात्‌ आठ बार 
मूल मन्त्र पठ्‌ कर पूरक, सोलह बार पठ्कर कुम्भक तथा चार वारं 
यट कर रेचक करे । पुनः तीसरा प्राणायाम सोलह बार मूल मन्त्र पठ्‌ 


क पूरक, चार बार पढ़ कर कुम्भकं तथा आठ बार पठ्‌ कर रेचक 
कर्‌ | 


तदनन्तर षट्कोण, उसके वाहर अष्टदल कमल एवं उसके ऊपर 
भपुर लिलकर यन्तर निर्माण करे । उसके बीच भाग (त्रिकोणमध्य) मे 
"ह्‌ सौ' बीज मन्त्र च्खि कर यन्त्र का संस्कार करे\ ओर उसके 
जीच मे मेधा, प्रजा, विद्या; धी, धृति, स्मृति तथा बृद्धिस्वूपा 
विदेश्चरियों का पूजन करे । प 


तदनन्तर हाथ में पुष्प केकर ह्‌सों सरस्वतीयोगपीठाय नमः! 


इस पत्त्र से यत्त्रके मध्यमे पुष्प रख देवे। तथा निम्नलिखि 
वत देवी 
के आकार का ध्यान करे। ~ 








= 
+ ~ -----शक जाक 


वि व ष्रि म 
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देवीध्यानम्‌ 
विश्व व्याषक-वारिमध्य-विलसच्छवेताम्बुजन्मास्थितां 
कत्रीं खडग-कपाल-नीलनलिनं राजत्करामिन्दुमाम्‌ ( 
काजञ्ची-कण्डल-हारकङ्कण लघत्‌-केयरसञ्जीरता- | 
माप्तं न†गवरे-वि म्‌ पिततनमारत्त-नेत्रत्रयाग्र्‌ ॥१॥ 
णिङ्गोग्रौक्जगं लघर्स्वरसनां द॑ष्टाकरालाननां 
चंद्रं पिवरं कटौ विदधतीं स्वेतास्थिपटटालिकाप्‌ । 
अश्ोम्येण विराजमानशिरसं स्मेराननाम्मोरुहां ` 


तारां शावहदाखनां द्‌ टकुचामम्जां त्रिलोक्याः स्मरेद्‌ ॥२॥ 





देवी-ध्यान-- विश्च में व्याप्त, जर के मध्य में खिले हषे सुरोभित | 


सवेत कमलासन पर जो बेटी हई है, जिनके हाथों मे री, तलवार, 
कपारु ओर नीकवणं का कमक रोभाषा रहादहै, जिनके शरीर की 
कान्ति चन्द्रमाके समान निमे है, काची, कुण्डल, कङ्कण, केयूर ओर 
मञ्जीर के आभ्रूषणों से जो जगमगा रही है, बड़-बड़े नागं जिनके 
रारीर में छिपटे हए है, ओर जिनके तीनो नेच ईषद्‌ रक्त वणं कीं 
कालिमा.से युक्त हैँ, उन भगवती तारा कामे ध्यान करता हूं ॥॥१।। 


जिनकी जटाओं का अग्रभाग पीत वणे से युक्त है, कटि (कमर) 
मे काच्चीशोभापा रही है, जिनके दांत अत्यन्त भयानक हँ ओर जो 
कटिभाग में उवेतास्थि से युक्तं चीते का चर्मास्बर धारण की हैँ एवं 
जिनके शिर पर अक्षोभ्य शोभा दे रहा है, जिनका मुख-कमलरू मन्दस्मित 


से युक्त है, जो शवासन पर विराजमान हँ, जिनका कुचमण्डर्‌ अत्यन्तः 


कठिन है एेसी चरिखोक-जननी ताराम्बा का साधक ध्यान करे ।२॥। 
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इति ध्यात्वा, करकच्छपिकां उद्धवा, ततर पुष्पात्‌ 
म॒हीखः \ ततो सल्लाधारात्‌ कुण्डलिनीशरस्याप्यः दिरीयां मति 
` निस्य, तन्मुखे “सोऽहम्‌, इति प्रदीपकलिकां जीव मृतिं 
। ¶नधच्िप्य, तां खदखदलपद्‌ मस्यत्रक्षणः संयोञ्य. चन्द्रमण्डल- 
स्थाजपतेन सन्तोष्य, इण्डलिन्या जोव मसि वियोञ्य; दष्डिण- 
| नासापुटेन निस्सुतं पृष्पाऽतं विभाच्यः तत्पुष्प्‌(त-पट्कोरण(- 
<ष्टदल-भृगुदएस्सकयन्त्र नि {कषुप्ि; तत्र देषीमाबाहयत्‌ । तद्यथा- 
1 'वहापदयवषनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे । 
सर्वभूतष्िति भतरेदयेि परमेःवरि ॥' 
^ 








द्य प्रकार देवी का ध्यान कर हाथ कौ कच्छपिका के समान बाघ 
कर, हाथ मे पुष्प, अक्षत लेकर सूराधार चक्र से कुण्डलिनी को ऊपर 
उठाति हुए, उस कृण्डक्िनी से दूसरी मति निकाल कर उसके सख मं 
'सोऽहम्‌' रूप दीपकलिक्ा को जीव सूति में स्थापित कर, उसे मस्तक में 
स्थित.सहखरदल पद्यस्य ब्रह्म के साथ मिला कर वहीं पर स्थित 
चन्द्रपण्डलस्थ अग्रत से तृप्त कर कुण्डकिनी से जीवसि को अरग करे । 
फिर दाहिनी नाक से निकञे हुए पुष्पाक्षत्त का ध्यान कर, उन ॒पुष्पा- 
क्षतो को षट्कोण, अष्टदख एवं भूपुर से युक्त यन्त्रमं चदा कर उस 
यन्त्र पर “महापद्म से लेकर "परमेश्वरि पयन्तं मन्त पद्ते हए देवी का 
आवाहन करे । 





| मन्त्रां इस प्रकार है--जो महापद्यवन में निवास करती है, | 
जिनका शरीर सचिवदानन्वस्वरूप रै, जो स्का कल्याण करने वाकी | 
है, एवम्भूता हे परमेडवरि ! आप इस यन्त मे आओ । 
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इति पटित्वा, मूलं च पटन्‌ -अभुकदेषि इहागच्छ इद 
` तिष्ठ मम पूजां गहाण, “दृह सन्निधेहि इष्ट॒ सन्निरुध्यस्व, उह 
सस्मखी भवः इति तत्तन्धुद्राः प्रदस्य, दष पष्पाल्जल्िः मल- 
मन्त्रगरुच्चाय, “अघ्रुकदेवि { बजपष्यं प्रतीक्ष्य हं एट स्वाहा 
अश्चुकदेव्यं नमः' इति पटन्‌ पुभ्पाज्जलिपज्चक्‌ क्िपेत्‌ । 
इद दाद्यं मलसन्त्रमुच्चायं, असरुकदेव्यं नमः इदमा- 
चमनयं सूलमन््रस॒च्चाय, -अमुकदेव्य नमः? इति पित्वा 
दद्यात्‌ । एष मधुकः . मूलमन्त्र सुच्चःयं -अघ्नुकदेव्यं नमः 
इति पटित्वा मधुपक दद्यात्‌ । इदं स्नानीयं मृलमन्त्रुच्चाय 
शयुङूदेव्यं नमः ईति देवीं स्नापयेत्‌ । श्वं वसन-सृषणे 
इतना सन्तर पटढकर पुनः ए ॐ” इत्यादि मरु मन्त्र पढ ओर पूनः 
"तारे देवि इहागच्छ" पट्‌ कर आवाहन करे, “इह तिष्ठ" पठ्‌ कर आसन 
देवे, "मम पूजां गृहाण" पट्‌ कर पूजा को अनुमति प्रदान करे । “इह्‌ 
सन्निधेहि, इह स्निरुध्यस्व” पढ कर यन्त्र में देवी का सच्लिघधान करे । पुनः 
आवाहन ओर स्चिधान की सुद्र प्रदशित करे। एे ॐ दीं क्री" आदि 
मू मन्त्र पट कर (तारे देवि वच्पृष्पं प्रतीक्ष्य हूं फट्‌ स्वाहा 
तारादेव्यं नमः" पयेन्त सन्तर पांच ब।र पठ कर पांच पुष्पाञ्जकि देवी 
को समपित करे । 
इदं पाद्यं एं ॐ ह्वीं क्लीं हूं फट्‌ तारादेव्ये नमः इस मन्त्र को पढ 
कर भगवतीताराको पाद्य देवे) इसी प्रकार इदमाचमनीयं ए ॐ द्धं 
क्रीं हूं फट्‌ तारादेव्यं नमः" पट्‌ कर आचमन प्रदान करे । “एष 
मध्रुपकंः एउ दीं क्लीं हूं फट्‌ तारादेव्ये नमः" पड कर मधुपक प्रदान 
करे । इदं स्नानीयंणे दीं क्लींहं फट्‌ तारादेग्ये नमः पढ़कर 
स्नानाथं जरु समपित करे । इसी प्रकार मुरु मन्त्र के प्रथम पूजाकी 
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दद्यात्‌ । इमानि पष्पाणि मूलमन्त्रमुच्चाय चजपुष्प अ तीक्ष्य 
रं फट स्वाहा अमुकदेऽ्यं बषट्‌” इति पटित्वा, पुष्पाणि दयात्‌ । 
तत आवरणपजां कयीत्‌ । तययथा- 
जचनरण-प्‌जा 
पर्वे गणेशं पूजयेत्‌ । तद्ययथा-- गं गणेश इहागच्छ इह 
पिष्टेस्यए्दिना पजयेत्‌ । पृष्यदाने विशेषमनुः- गं गण लवजपुभ्पं 
प्रतीक्ष्य फट्‌ साहा इत्यनेन पष्प दयाद्‌ । 


त्वं ब्रुं दकतिणे पूजयेत्‌ । एवं क्षेत्रपालं परचिमे पूजयेत्‌ । 
उत्तरे योभिनीं पूजयेत्‌ । 

ततो देव्या मस्तके अक्षोभ्यं पूजयेत्‌ । “अक्ञीभ्यं वजपुष्षं 
प्रतीक्ष्य स्वाहाः इति मन्त्रेणाऽक्षोभ्यं पूजयेत्‌ । 


वस्तु तदनन्तर मूक मन्व, तत्पश्चात न्तारादेन्ये नमः' पद्‌ कर वस्त्र, 
भूषण समर्पित करं । फिर इमानि पुष्पाणि एंञॐद्वींक्लींहूं फट्‌ 
वज्र-पुषपं प्रतीक्ष्य हं फट्‌ स्वाहा तारदेव्ये वौषट्‌" इतना मन्त्र पढ़ कर 
भगवती तारा को पष्प समपित करे । तदनन्तर आवरण-पूजा करे । 
आवरण-पूना- यन्त्र के पूवं मे गणेश पजन करे । उसकी विधि-- 
शं गणेश, इहागच्छ इह तिष्ठ" मन्त्र पट्‌ कर आवाहन करे ओर आसन 
देवे ! पुनः गं गणेशाय नमः' मन्व पढ कर आचमन, जादि से उनका 
पूजन करे । इसी प्रकार सर्वोपचार से पूजन कर गं गणेश, वच्रपृष्पं 
प्रतीक्ष्य फट्‌ स्वाहा" मन्त्र पढ कर गणेश जी को पुष्प समपित करे । 


दसी प्रकार दक्षिण में बट्क, पश्चिम में क्षेत्रपार ओर उत्तर में 
योगिनियों का भी ,तत्तन्सन्त्रो से पुजन करे । 

तदनन्तर देवी के मस्तक पर “अक्षोभ्यं वच्रपुष्पं प्रतीक्ष्य स्वाहाः 
मन्त्र पढ कर अक्षोभ्य की पजा करे । 





ह ऋ ज 





छ ॥ 
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ततः षटकोणेषु पडङ्धं पूजयेत्‌ । 
तदयधा- 

(एकजटाये नमः' इति हृदये ! 'तारिष्यै नमः" इति 
शिरसि । वजोदकाये नमः इति शिखायाम्‌ । “उग्रताराये 
नमः" इति कवचे । महापरिशरायै नमः" इति नेत्रे । पिद्धोयेक- 
जटाये नमः इति दिश्चु पूजयेत्‌ । 

ततो दिग्दलेषु वेरोचनमसिताभं पडनाभं शङ्खपाण्डर 
वेरोचनवजपुष्पं प्रतीक्ष्य स्वाहा! इत्यादि-पएुष्दाने मन्त्रः । 
नामक मामकं पाण्डुरं तारकं विदिश पूजयेत्‌। पष्पदाने मन्त्रः 
प्राग्वत्‌ | 


`. तत्पश्चात्‌-षट्‌कोण मे /एकजटायं नमः ' से पपिङ्खोग्रंकजटाये नमः 


पयन्त छः मन्तो से षडङ्धं की पूजा करे ओर “एकजटायं नमः' से हृदय, 
तारिण्यं नमः' से शिर, वज्रोदकाये नमः' से लिखा, 'उग्रताराये नमः" 
से दोनीं हाथ, महापरिशिराये नमः से दोनों नेत्रो का स्पदं कर, 
'पिङ्खोभ्ेकजट ये नमः- मन्व पट कर चारों दिशाओं मे चुटको बजावे । 

पुनः अष्टदल कमल के चारों दिशाओं में वरोचन, असिताभ, 
पञ्मनाभ ओर शद्खुपाण्डुर का पुजन करे । पूजा के बाद वैरोचनवज- 
पृष्पं प्रतीक्ष्य स्वाहाः मन्व पढ कर वरोचन कं पुष्पाञ्जकि प्रदान 
करे । पुनः अन्य तीन देवताओं का क्रमशः इसी प्रकार सम्बोधन पूवक, 
आदिमे नाम निवेश. कर 'वच्पुष्पं प्रतीक्ष्य स्वाहाः पढ़ कर पुष्प 
समपित करे । तदनन्तर अष्टदर के कोने में नामक, मामक, पाण्डर 
तथा तारकका भीनाममे चतुथ्यन्त पूवेक "नमः कमा कर पुजन 
करं। ओर तत्तन्नामों को सम्बोधन पूरवे 'वच्रपुष्पं प्रतीक्ष्य स्वाहाः 
पढ़ कर पुष्प समपित करे । 

ता० र० -र | 
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ततो भूग॒हस्य चतुद्रारेषु पू्ादितः पद्यान्तक-जन्मान्तक- 
विध्नान्तक-नरकान्तकान्‌ पूजयेत्‌ । पुष्पदाने मन्त्रः प्राग्वत्‌ । 
ततस्तदबादय इन्द्रादीन्‌ दिक्पाछान्‌ पूजयेत्‌ । तदु्बाहः वज- 
शक्ति-दण्ड-बडग-पाशा-ऽङ्ङश-गदा-शूरु-चक्राणि पूजयेत्‌ 
तता धृष्‌; ह्यं सायुधाय सपरबरय स्वह 
( मूलम्‌ ) अ्रुकदेवताये नमः । एवं दीपं दयात्‌ । 
तत नैवेयं दयात्‌ । त्यथा-स्वर्णादिभाजने नेषेद्यं परिबेष्य 
वायुबीजं दादशवारं जपन्‌, तजातमरुतेन नैवेद्यं संशोध्य 
दक्निणकरतते वामकरतलं सन्न्यस्य, तदुत्थेनाऽग्निनाऽग्नषीजं 
इस प्रकार षट्कोण, अष्टदरु मे तत्तटे वताओं का पूजन कर, भूपुर 
के चारों द्वार पर पूर्वादि क्रम सै पद्यान्तक, जन्मान्तक, विष्नान्तक 
ओर नरकान्तक का भी नाम के अन्त मे चतुथ्येन्त विभक्ति सहित (नमः 
( पद्यान्तकाय नमः” इत्यादि ) खगा कर चारों हार पर पूजन करे । 
पुष्पाञ्जलि देते समय सम्बोधन पूवक “वच्पुष्पं प्रतीक्ष्य स्वाहाः 
इत्यादि पूर्वोक्त विधि के "अनुसार मन्त्र पटे ओौर पष्प समर्पित करे । 
तदनन्तर भुपुर के बाहर इन्द्रादि दिक्पालों के नाम में, चतुथ्येन्त 
पूवेक नमः- रगा कर पूजन करे । ओौर उसके भी बाहर वचर, शक्ति, 
दण्ड, खड्ग,पाड, अङ्कूश, गदा, गक तथा चक्र का पूजन करना चाहिए। 
पुष्प समपेण के पश्चात्‌ देवी को “साङ्खायं सायुधाय सपरिव।रायं 
सवाहनाय ए ॐ ही क्लीं हुं फट्‌ ता रादेव्यं नमः पयेन्त पढ कर धूप 
तथा नैवेद्य समपित करे । उसकी विधि इस प्रकार है-- 
सुवणदि निमित पात्र में नैवे गा कर वायुबीज बारह बार पठ्‌ 
कर उसकी हवा से नवेद्य को शुद्ध कर, दाहिने हाथ की हथेली पर 
बायां हाथ रख कर, उससे उठी हृई्‌ अग्िके द्वारा बारह बार अग्नि- 


तारासपयसिरणिः १९ 


दादशवारं जपनखिलं नेवेचदोषं संदद्य, पुनर्वामकरषठे दाङ्धण- 
रस्तं कृत्वा, तत्र प्रदश्य, वीजं द्वादशवारं जपन्‌, तदुत्थया- 
उखृतथारया नेवे्यमभिष्च्य, पुनभूलेनाऽभिपिच्य, ततस 
ऽष्टशो मूलमन्त्रं जपेत्‌ घेलु॒द्र प्रदश्य, गन्ध-पुष्यैस्तद चयेत्‌। 

ततो नेवे्यभाजनं वामाऽङ्युष्ठेन संस्पृश्य, दक्षिणहस्तेन 
जलं धृत्वा, मूलं पठन्‌, इद नैवेयं साङ्गाय सायुधायै सपरिवारायै 
सवाहनाये सावरणाये अयुकदेव्ये नमः' इति नैवेचरत्स॒ज्य, 
अडगुषटाऽनामिकाम्यां नेवे्युद्रां प्रदशर्य, सपूष्पकराभ्यां 
रिः प्रोदधरन्‌ ग्रासमुद्रां वामहस्तेन प्रदशयेत्‌ | 


बीज (रम्‌) का जप करते हृए, नैवेद्य के समस्त दोषों को दूर कर, पुनः 

बाय हाथ के हथेरी के पृष्ठ भाग में उदहिना हाथ रख कर नंवेद रखते 
हुए वं इस वरुण बीज को बारह बार जपते हए, उससे: उत्पन्न 
अमृतधारा द्वारा नैवेद्य को अंभिषिश्ित करे। पूनः मूल मन्त्रसे 
अभिपिचित करे । ओर नवे पात्र का स्पशं करते हृए आढ बार पुनः 
मूल मन्व का जप करे। फिर धेनुमुद्रा प्रदशित कर गन्धः ओर पुष्प से 
नेवेद्य की पूजा करे । 

तदनन्तर नैवेद्य के पात्र को वाये अंगूठे से स्पशं करते हुए, दाहिने 
हाथ में जल ठेकर मकं मन्त पढते हए “इदं नैवेदं साङ्काये सायुधाय 
सपरिवारायं सवाहनाय सावरणाये तांरादेव्यं नमः' पढ कर नैवे को 
वहीं रख देवे । तदनन्तर अङ्गुष्ठ अर अनामिका अङ्गुलि से पुनः 
नवेद्यमुद्रा प्र दशितं कर, पुष्वयुक्त दोनों हीथों से तीन बार ( नैवे 
पात्र) ऊपर उठा कर प्रासमुद्रा प्रदरितं कर बोयें हाथ से' नैवेच 
भ्रदशित करे । 


# 


२० तारा-रहस्यम्‌ 


ततः प्राणादियुद्रां दशयेत्‌ । “ॐ मणाय स्वाहा" इति 

पठ्‌ कनिष्ठा-ऽनामिक्ा-ऽडगुष्ठेः प्राणथद्रा दशेत्‌ । ततः “3 

(0 = = 4 

अपानाय स्वाहा' इति पठंस्तजनीमध्यमा-उडयुष्टः अपानसुद्रा 
दशंयेत्‌ । ततः ॐ उदानाय स्वाहा! इति पटठननामामध्यमः- 

 उडग॒ठरुदानखद्रां दशंयेत्‌। ततः ॐ व्यानाय स्वाहा! इति 

र ~ + © ५९७ 
पठन्‌ तजन्यनामा-मध्यमा-ऽड गुष्टेव्यानभुद्रां द शयेत्‌ । ततः ॐ" 

(क ४ {~ ~ "+ ग्र ९ 

समानाय स्वाहा! इति पठन्‌ स्ाङ्गलोभिः समानमुद्ा भ्रद्रयत्‌ । 
ततो देवीं सन्तष्टां विभाव्य पानीयं दच्यात्‌ । सू रसन्त्र- 

~ £ ~ =, 41. ९, य = 
युचाय्य, इदं पानौयमष्ुकदेव्ये नमः । ईदमाचमन(वनसुक्द्व्य 

नमः । इदः ताम्बूलम्‌ , एष पुष्पाञ्जङिश्वाऽयुकदेव्यं नमः । 

तदनन्तर प्राणादिमृद्रा प्रदशित करे। ॐ प्राणाय स्वाहाः मत्त 

पट कर कानी, अनामिका तथा अँगूटे को मिला कर प्राणमुद्रा प्रदशित 
करे ।. पुनः ॐ अपानाय स्वाहाः मन्त्र पढ कर तजनी, मध्यमा ओर 
अँगूठे को मिका कर अपानमुद्रा प्रदश्शित करे । फिर ॐ उदानाय 
स्वाहाः मन्त पढ़ कर अनामिका, मध्यमा तथा अगरूट का. सिला कर 
उदान मृद्रा, इसी प्रकार ॐ व्यानाय स्वाहा मन्त पठ कर तजनी, 
अनामिका, मध्यमा तथा अंगूठे को मिका कर व्यानसुद्रा तथा ॐ 
समानाय स्वाहाः मन्त्र पठ्कर सम्पूणं अङ्गृलियों को मिका,कर समान- 

मुद्रा प्र्दाशत करे । .. | | | 

तत्पश्चात्‌ भोजन से देवी को सन्तुष्ट होने को कल्पना कर मूल 
मन्त्र का उच्चारण करते हृए इदं पानीयं तारादेव्यं नमः” मन्त्र पठ 
कर आचमन करावे । पुनः मूक मन्त्र पढ़ कर “इदं ताम्बृखं तारादेव्यं 


नमः' पट कर ताम्बर तथा मूर मन्त्र पूवक 'तारादेव्ये नमः” पठ कर 


देवी को पुष्पाञ्जलि समपित करना चार्हिए । 





बी सक कारका क कक क कक क ककः ऋ 
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पूववत्‌ कष्यादिन्यास-करन्यास-षडङ्घन्यासान्‌ ध्यानं च 
विधाय, 
हीं मके महामाले सवतत्वस्वरूपिणि । 
चतुवंगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्‌ मे सिद्धिदा भव ॥' 
इति पठन्‌, मूलमन्त्र मालां सम्पूज्य, यथाशक्ति जपं 
कुयात्‌ । ॑ 
जपान्ते, पुनः प्राणायामादिकं विधाय, देवीं ध्यात्वा, 
ॐ गुद्याऽतिगुद्यगोष्त्री वं गृहाणाऽस्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभेवतुमे देवि ! त्वत्प्रसादान्‌ महेश्वरि ! ॥' 
इति पठन्‌, तेजोमयं मण्डलं ध्यायन्‌, देव्या वामहस्ते 
जयं समपंयेत्‌। पुनः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्वा, स्तोत्र-कवचादिकं 
पठेत्‌ | 





जपविधि - इस प्रकार देवी -पूजा के अनन्तर पूर्वोक्त क्रम से जपके 
पहले ऋष्यादि न्यास, करन्यास ओर हृदयादि षडङ्खं न्यास करे ओर 
देवी का ध्यान कर “हीं माके" से केकर "सिद्धिदा भवः पयंन्त मन्व पढ़ 
कर मूर मन्तरसे माखाको पजा कर यथाशक्ति देवीमन्त्रका जप 
करना चाहिए । 
जप करल्ेनेके पश्चात्‌ पुनः तीन धाणयामादि क्रिया करे ओर 
देवी का ध्यान कर ॐ गृह्यातिः से लेकर महेश्व रिः पयंन्त मन्त्र पठ्‌ 
कर तेजोमण्डक का ध्यान करते हुए, देवी के वाये हाथ मे जप समपित 
करना चाहिए । पनः आठ बार पृष्पाञ्जकि समवित करं तारास्तोत्र, 
ताराकवच, ताराहदय ओौर तारोपनिषद्‌ आद का पाठ करना चाहिए । 


२९ तारा-रहस्यम्‌ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य, दण्डवत्‌ प्रणिपत्य, ॐ इतः पूवं 
प्राणव द्विदेहधमाधिकारतो जाग्रत्‌-स्प्न-सुपुप्त्यवस्थासु मनसा 
वाचा हस्ताभ्यां पद्धय मुदरेण शिश्ना यत्‌ स्मृतं यदुक्तं यत्‌ कृतं 
तत्सवं ब्रह्मपणं भवतु स्वाहा मदीयं च सकलं देव्यै ते सम्येत्‌। 
ततः परष्पाञ्ञलि गृहीत्वा, 
ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं सरेश्रि ! | 
यदचितं . सया देवि ! परणं तदस्त मे॥ १॥ 
श्माबाहनं च पूजां च तन्माहात्म्यं जपं तथा। 
विसजेनं न॒ जानामि श्रीदेवि! लं ्तमस्व मे॥२॥ 
अज्ञानाद्‌ विस्मतेभ्रान्त्या यन्‌ न्यूनमधिकं कृतम्‌ । 
विपरीतं च तत्सवं क्षमस्व परमेश्वरि ! ॥ ३॥ 
(एष पुष्पाज्ञलिरमकदेग्ये नमः” । इति त्तमाप्य, तत्पश्वात्‌- 
उ” गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं परमेश्वरि ! । 
 पूजाराधनकृलि च पुनरागमनाय च ॥ 9॥ 


------------ 





पाठ के अन्तमं देवी की प्रदक्षिणा कर दण्डवत्‌ प्रणाम कर ॐ 
इतः पूर्व से केकर मदीयं च सकल देव्ये ते? पर्यन्त मन्त्र पढ़ कर देवी 
को अपना सवंस्व ब्रह्मापंण कर देवे । | 
तदनन्तर पुष्पाञ्जलि हाथ मे केकर “ॐ मन्त्रहीनं ०' से (एष 
ण्पाञ्जङिस्तारादेव्यं नमः" पर्यन्त मन्त्र को पते हए पुष्पाञ्जलि 
प्रदान करे ओर, पूजापराधके चिएदेवीसेक्षमामगि। त त्पश्चात्‌-- 
ॐ गच्छ गच्छ' से पुनरागमनाय चः 


पयन्त मन्त्र पदते हए संहारमुद्रा 


तारासपर्यासरणिः २३ 


डति संहार युद्रया पुष्पपरेकं गृहीत्वा, देवीं विसुञ्य, तत्पुष्पम्‌ 
देशान्यां पात्रान्तरे क्तिपेत्‌ । 
पुनस्तत्र पत्रे चण्डेश्वरं  समभ्यच्यं, 
ॐ चण्डेश्वरि महादेवि निमास्येषन्दनादिभिः । 
लेद्य-चोष्या-ऽनपानादि निमाल्यं श्ग्विक्तेपनम्‌ ॥ 
निमास्यभोजनं तभ्यं ददामि शभ्रीक्लिवाज्ञया ॥१।।' 
इ दं निमास्यं श्री चण्डेश्वय्ये नमः' इति पठत्‌ निमास्यं 
किपेत्‌ । 
ततः फिश्चिद्‌ देवी-नेबेयम्‌ “उ च्चिष्टचाण्डाष्ये नमः' इति 
पटस्तस्ये दद्यात्‌ । ततपश्चाद्‌ नेष्यं स्वयं अुज्ञीत । 
इति तारा-रहस्ये तारासपर्यासिरणिः समाप्ता । 
1 1 
द्वारा एक फूल ग्रहण कर देवी का विसजंन करे ओर उस पुष्पको 
( यन्त्र के ) ईशान कोण मे किसी दूसरे पात्र मे रख देवे । 
पनः उसी पात्र मे 'चण्डश्चयं नमः? पद्‌ कर चण्डश्चरी का पजन 
करे तथा ॐ चण्डश्वरि" से केकर शश्रीचण्डश्चय्य नमः" पयंन्त मन्त्र पटं 
कर सारा निर्माल्य चण्डेश्चरि को समपित कर देवे । 
उसके बाद कू नेवेद्य “उच्छिष्टचाण्डाल्ये नमः' मन्त्र पदं कर उसे 
देदेना चाहिए, फिर उस नेवेयय को स्वयं भोजन करे । 
इस प्रकार शिवदत्तीहिन्दीव्याख्या सहित तारा-रहस्य में 
तारा-पुजन-विधि-समाप्त । 


१. अधोमुवे वामहस्ते उद्र्ध्गं स्याद्‌ दक्षहस्तकम्‌ । 
क्षिप्त्वाऽङ्गुलीरङ्गुली भिः सङ्ग्रथ्य परि वतयेत्‌ ॥ 
एषा संहारमुद्रा स्याद्‌ विसजंनविधौ स्मृता । 

-मण्तमह्‌ा०, १० खभ, द्वि° त०। 


तारास्तोचम्‌ 


मातनीलसरस्वति प्रणमतां सोभाग्यसम्पप्रदे 
` प्रत्यारीटपद स्थिते. शवहदि स्मिताननाभ्भोरुहे । 

फुरलेन्दीवरलोचने ' तिनयने कत्रीं कपालोत्पले 

डगश्वादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्चरीमाश्रये ॥ १ ॥ 
वाचामीश्वरि मक्तकरपलतिके सवाथ सिद्धश्च रि 

गद्य-प्राकृत - पद्यजातस्चना - सवांथसिदधिप्रदे । 
नीठेन्दीवरल्लोचनत्रययुते कारुण्यदारांनिधे 

सोभाग्यागृतवद्रनेन" इषया सि्वत्वमस्मादशम्‌ ॥ २ ॥ 





प्रणाम करने वारे भक्तों को सौभाग्य-सम्पत्ति प्रदान करते वाली, 
शव के हृदय पर बाया पैर आगे ओर दाहिनापेर पीक रखकर 
वीरासन पर विराजमान भगवति मन्दस्पितकमलखानने, विकसित- 
कमङनयने, विनयने ! छरी, कपाल, नीर कमल गौर खडगधारण 
करने वारी, हे नीलसरस्वति मातः ! तुम्हीं मेरी शरण हो, इसलिए 
म तुम स्वामिनी का आश्चयलेता हूं । १॥ 
वाणी की अधिष्ठात्री देवि! भक्तों को अभीष्ट देने वाली कल्पर्ते 
स्वर्थिंसिद्धियों की स्वामिनि ! गद्य ओर प्राक्रतपद्यरचना मे सवथिंसिरद्धि 


देने वारी, तीठे कमलो के समान तीन नेत्रो वारी, करुणापारावारे ! ` 


हे मातः, तुम मेरे सौभाग्यामृत को बढाते हए अपनी करुणा-द्ष्टि से 
मेरे-जसे दीन की ओर देखो ॥ २ ॥ 


"१. 'लोचनत्रथयुते" इत्यपि पाठः । २. "सिद्धिप्रदः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. स्वत्मिसिद्धिप्रदेः इति वा पाठः । ४. 'वर्षणेनः इत्यपि पाठः । 


ह, 
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खरे गवंसमूह-परिततनौ सर्पादिवेषोज्ञ्वले 
व्याघ्रत्वक्‌-परिवीत-सुन्दरकटि-व्याधूत-घर्टाङ्कति । 
(4 (५ ९. 
सद्यः7रत्तगरुद्‌-रजःपरिमिलन्‌-पुण्डद्रयीमृद्धंज- | 
ग्र न्थिश्रेणि-नृगण्डदाम-लकिते भीमे भयं नाशय ॥ ३ ॥ 
मायानङ्ग-विकाररूप-ललना विन्द्रदधचन्द्राम्बिके" 
हुफट्‌कारमयि त्वमेव शरणं मन्त्रात्मिके सादशः । 
मूिंस्ते जननि त्रिधामघटिता स्थृलातिषकष्मा परो 
० (~ {~ = 0 
वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्रा्ञततामाश्रये ॥ ४॥ 
त्वत्यादाम्बुजसेवया सुकृहिनो गच्छन्ति सायुज्यतां 
तस्याः श्रीःपरसेश्वर-त्रिनयन-बरह्मादि-साम्यात्मनः । 
गायत्रीस्वरूपिणि अथवा कुवे रनिधिरूपे, अपने जवानी के उमङ्कसे 
परिपणे शरीर मे, उवेत सर्पो के लिपटे रहने के कारण उञ्ज्वर वेष 
घारिणि, व्याघ्रचरमाम्बिर से आवृत कटि में, मनोहुरक्षद्रघण्टिका के 
दाब्दों से विराजमान ओर सद्यः काटे मये रक्तानुक्प्ति दो मुण्डों के 
केश की ्रन्थिसे युक्त, नुमुण्डमारा धारण करने से अत्यन्त सुञोभित, 
हे भीमे! भयको दूर करो) २॥ 
माया बीज (हीं) कामबीज क्रौं इस पर विन्रधं रूप अद्ध चन्द्र देने 
से "हीं क्री" हओ, तदनन्तर हं फट्‌" र्गा देनेसे हीं क्रों हुं फट्‌ स्वरूप 
मन्तात्मिके । मेरे-जसे अनाथ को तुम्हीं शरण देने वारी हो । हे मातः! 
स्थूरु, अतिसूक्ष्म तथा परा रूप से तुम तीन प्रकार की हो, तुम्हें वेद भी 
जानने मे असमथ हँ । इ प्रकार उपासक प्राज्ञो से किसी-किषी प्रकार 
नमन की जाने वाी मातः। मे तुम्हारा आश्रय ग्रहण करता हूं ।॥४॥ 
हे मातः, भाग्यवास्‌ लोग तुम्हारे चरण-रज की सेवा करने से 
सायुज्य पदवी प्रोप्त करते हँ । विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव मे उसी देवी की 
१. “इङ्गते इति पाठान्तरम्‌ । 
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संसाराम्बुधि-मजनेऽपटुतयुर्दबेन्द्र ुख्यान्‌ सुरान्‌ 
मातस्त्वत्पदसेवने हि विश्चुखाच्‌ कि मन्दधीः सेवते ॥५॥ 
मातस्त्वत्पदपङ्कजदयरजो अद्रा ङ्कोटीरिण- ` 
स्ते देषा जयसद्खरे विजयिनो निशङ्कमङ् गताः । 
देवोऽहं भुवने न मे सम इति स्पद्धा वहन्तः परा- 
स्तत्तल्यां नियतं यथाशचिरयी नाशं वजन्ति स्वयम्‌ ॥।&॥ 
त्वन्नामस्मरणात्‌ पलायनपरा द्रष्डु च शक्तानते 
 भूत-प्रत-पिशाच-राक्तसगणा य्ञा्च नागाधिपाः | 
दूत्या दानव-पुङ्गवाश्च खचरा व्याघ्रादिका जन्तवो 
डाकिन्यः कपितान्तकश्च मसुजो मतः ्षणं भूते ॥७॥ 
श्री विद्यमान है, किन्तु हे मातः! संसाररूपी समुद्र मे बते हए मूख 
मन्दधी प्राणी तुम्हारी सेवा से विमुख रहने वा इन्द्रादि देवताओं कौ 
व्यथं में सेवा करते रहते हँ ॥ ५ ॥ ५ 
हे मातः. तुम्हारे दोनो चरण-कमकके रजकी मुद्रासे अकुत 
देवगण जब सृग्राम मे विजयी हो गये ओौर तुम्हारी शरण मे रहने से 
सर्वथा निश्शङ्कं हो गये तव उन्हें गर्वं हो गया कि हम देवता हैँ ओर 
, हमारे समान अन्य कोई नहीं है, एसी स्पर्धां करते हए वे जिस समय 
तुम्हारी समता करने लगे, उसी समवे इस प्रकारं नष्ट हो गये 
` जिस प्रकार वर्षा काठ मे सूयं अदृश्य हो जाते हैँ | ६॥। | 
हे मातः! तुम्हारे नाम-स्मरण मात्रसे क्षण माच मे भूत, प्रेत, 
पाच, राक्षस, यश्च, सर्प, दत्य, दानव, आकाश्चचारी, व्याध्रादिक 
जन्तु एत करनी बहुत क्या करै, कुपित मृत्यु के समान भयानक 


मचुध्य भौ बहुत दुर भाग जाते हैँ ओर तुम्हारे नाम लेने वाके की ओर 
वे देल भी नहीं सकते ।। ७ | ` ६ 


[1 
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लक्ष्मीः सिद्विगणश्च पादुक खाः सिद्धास्तथा वैरिणां 
स्तम्भश्ाऽपि वराङ्गने गजघटास्तम्भस्तथा मोहनम्‌ । 


मातस्त्वत्पदसेवया खलु सणां सिद्धयन्ति ते ते गुणाः 
क्लान्तः कान्तमनोभवश्च भवति श्ुद्रोऽपि 
वाचस्पतिः ॥ ८ ॥ 
ताराष्टकमिदं पुण्यं भक्तिमान्‌ यः पठसुरः । 
ग्रातमभ्याह्वकाल च सायाहं नयतः शुष; ॥९॥ 
लभते कवितां विद्यां सवंशाक्ञाथंविद्‌ भवेत्‌ । 
लक्ष्मीमनश्चरां प्राप्य अक्त्वा भोगान्‌ यथेप्डितान्‌ ॥१०॥ 
कीति कान्ति च नैरुज्यं प्राप्यान्ते मोच्तमाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
इति तारा-रहस्ये नीलतन्व्रोक्तं तारास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
५, 
. है मातः! तुम्हारे चरण-कमल की सेवा से मनुष्यों के कौन-कौन 
मनोरथ सिद्ध नहीं होते, उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, सभी सिद्धियां 
मिरु जाती है, उसके वरियोंका तथा वैरियोंके हस्ति-समूहो का. 
स्तम्भन हो जातारहै, वह सबको मोहित कर ठेताहै, कुरूपभी 
तुम्हारी सेवा से कामदेव के समान कान्तिमान्‌ हो जाता है ओर मखं 
भी वाचस्पति हो जाताहै॥ ८॥ 
जो मनुष्य पवित्र होकर नियम से भक्तियुक्तं हो इस पृण्यप्रद 
ताराष्टक का -पाठ प्रातः, मध्याह्ल तथा सायङ्कारुमे करता दहै, उसे 
कविता ओर विद्या प्राप्त होती है ओर वह सवंशास्ववेत्ता हौ जाता 
है। उसे कभी नष्टन होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होदी है ओर मनो- 


भिरषित भोग प्राप्त होते रहते हैँ । वह कीत्ति, कान्ति तथा नेरुज्य 
प्राप्त कर अन्त मे मुक्तं हो जातां है ॥ ९-११॥ 


इस प्रकार शिवदत्ती ' हिन्दीव्याख्या सहित तारा-रहस्य मे 
नीलतन्त्रोक्त तारास्तोत्र समास । 


तारयकवचम्‌ 
| `  ईइवर उवाच 
को रितन्त्रेषु गोप्या हि विद्यातिभयमोचिनी | 
दिव्यं हिं कवचं तस्याः श्रृणुष्व सवकामदम्‌ ॥ १ ॥ 
विनियोगः 
ॐ ताराक्वचस्याऽक्षोभ्य ऋषिस्विष्टुप्‌ छन्दो भगवती तार। देवतां 
सवमन्त्रसिद्धये विनियो १: । | 
ॐ प्रणवो मे शिरः पातु ब्ह्मारूपा महेश्वरी । 
हकारः पातु रखे बीजरूपा महेश्वरी ॥ २ ॥ 
छकारः पातु वदने लजञ्जारूपा महेश्वरी । 
हकारः पातु हृदये भवानीशक्तिरूपधृक्‌ ॥ ३॥ 
ईश्वर बो हे -हे पावि ! करोड़ों मन्तो मे गोपदीय जो विद्या 
अत्यन्त भव से मनुष्यों को मुक्त करती है वह भगवती तारा का दिव्य 
कवच हे, उप पाठ से सारी कामनाण पणं होती है, अतः तुम उसे 
सुनो ।॥ १॥। | 1 
विनियोग-तारा कवच के पाठसे पूर्वं ॐ ताराकवचस्यः से केकर 
सवं मन्त्रसिदये विनियोगः" पयंन्त मन्त्र पड़ कर जल करो पृथ्वी पर 
भगिरादेना चाहिए । | 
कवच --ॐ प्रवण, जो ब्रह्मरूपा महेश्वरी का रूप है, मरे शिर की 
रक्ता करे, हीकार जो महेखवरी का बीज मन्त्र स्वृरूप, है, वह मेरे 
कलाट की रक्षा करे ।। २॥ | 
स्तरीकार जो महेश्वरी का लज्जा स्वरूप है, वह्‌ मेरे मुख की रक्षा 


करे, भवानी को शक्तिको धारण करने वाखा हुंकार मेरे हृदय की 
रक्षा करे।॥३॥ 
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फृट॒कारः पात॒ सर्वाङ्गं सवंसिद्धि फलग्रदा । 
खरवा मां पातु देवेशी अरमध्ये सवंसिद्धिदा ॥ ४ ॥ ` 
नीला मां पातत देवेशौ गण्डयुभ्मे भयापहा । 
लम्बोदरी सद्‌ा पातु कणयुग्मं मयापहा ॥ ५॥ 


व्याघ्रचमाब्रतकृटिः पातु देवी कलिविप्रेया | 
पीनोन्नतस्तनी णात पाश्वयग्मे मदटेश्चरी | & ॥ 
रक्तयतुख्नेत्रा च कटिदेशे सद्‌ञबत्‌ । 
ठकठजिह्या सदा पात॒ नाभो मां अवनेश्वरी | ७ ॥ 


कृराकास्या सदा पात लिङ देवी हरप्रिया । 
पिङ्खोग्रंकजटा पातु जङ्ायां विष्ननाक्िनी |! = ॥ 


सवंसिद्धिफलग्रदा भगवती देवेशी का फट्‌कार स्वरूप मे सर्वाङ्गं 
को रक्ना करे, ओर सम्पणं सिदधियों को देने वाटी देवेशी, जो भायत्री- 
स्वरूपा अथवा कुबेर कौ निधिस्वरूपा है वह्‌ दोनों र वों के मध्य- 
भाग की रक्षा करे ।॥ ४॥ १ 

भयहटरण करने वारी देवेरी नीखा मेरे दोनों गण्डस्थलं की रक्षा 
करं। भयापहा लम्बोदरी देवी सवेदा मेरे दोनों कानों की रक्ना करे ।५। 
 कटिश्रदेशमें व्याघ्रचमे धारण करने वाङी शिवग्रिया मेरी रक्ना करे । 
मोटे ओर ऊचे स्तनो वाटी महेरवरी मेरे दोनों पावे की रक्षा करे ।\६। 

रक्त ओर गोर नेव वाटी मेरे करिप्रदेश कौ रक्षा करे। कपलपाती 
जीभवारो भुवनेश्वरी मेरी नाधि कौ रक्षा करे ७॥ 

करालमुक्े वाली हरप्रिया देवी सवेदा मेरे कलिङद्धकी रक्ता करे, 
पिङ्काग्रभाग जटा वाटी विध्ननाशिनी जच्घाकी रक्षा करे।॥ ८॥ 


ज 
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खडगहस्ता ` महादेवी जानुचक्रे महेश्वरी । 
नीलवर्णा सदा पातु जालनी सवदा मम | ९॥ 
नागङ्कण्डलधत्रीं चं पातु पादयुगे ततः। 
नागहारधरा देवी सर्बाङ्धं. पातु सवंदा ।॥ १० ॥ 
नगङ्घधरा देवौ पातु. पाण्डवदेशतः । 
चतुयुजा सदा पातु गमने शत्रुनाशिनी ॥ ११ ॥ 
 खडगहस्ता महादेवी पातु मां विजयप्रदा । 
नीराम्बरधरा देवी पातु मां विध्ननारिनी ॥ १२ ॥ 
, कृतहस्ता सदा पातु विवादः शतरुमध्यतः | 
बरहरूपथरा देवी सडग्रामे पात सवदा ॥ १३ ॥ 


हाथ मे खड्ग धारण करने वाखी महादेवी महेद्वरी मेरे ज नुचक्र 
कौ रक्षाकरं । नीख्वणं वारी सवेदा मेरे दोनों जोानुओं. कीं रक्षां 
कर्‌ ।॥ ९ ॥ 


नागो का कुण्डङ धारण करने वाली देवी मेरे दोनों पैरोंकी रक्षा 
करे, नागों का हार धारण करने वाली देवी सवेदा मेरे सर्वाक्घों की 
रक्षा करे ॥ १० ॥ 

अद्धोमे नाग धारण करनेवाली देवी वनमें हमारी रक्षा करे, 
चार भुजा वाली शत्रूनारिनी देवी यात्राकालमे हमारी रक्षा करे।॥११॥ 

खड्गहस्ता, विजयप्रदा महादेवी मेरी रक्षा करे, नीलाम्बर धारण 
करने वारी विघ्ननाशिनी देवी मेरी रक्षा करं । १२॥ 

शतु से विवाद होने पर छरी हा मे धारण करने वारी देवी मेरी 
सदा रक्षा करें । ब्रह्मरूपधारिणी संग्राम मे मेरी सवेदा रक्ना करे ।११३।॥ 


(हि = कक क रि पि रीषि 


| 
^ कतै 


ताराकवचम्‌ ३१ 


नागकङ्णधती च॒ भोजने पात॒ सर्वदा । 

† = (स © 
शवकृणां महादेवी शयने पातु सवदा ॥ १४ ॥ 
बौरासनधसा देवी निद्रायां पात॒ सवदा ॥ १५ ॥ 


क 


धडु्वाणधरा देवौ पातु मां विष्नसड्छुले । 
नागाख्ितकटिः पातु देवी सां सर्वक ॥ १६ ॥ 
चिननयुण्डधरा देवी कानने सर्वदाऽवतु । 
चितामध्यस्थिता देवी मारणे पातु सर्वदा ॥ १७ ॥ 
द्रीपिचमंधरा देवी पूत्र-दार-धनादिषु । 
अलङ्कारान्विता देवी पातु सां हरर्लमा ।॥ १८ ॥ 
रक्त र्त नदीङ्कज्जे हं हं हं फटसमन्विते । 
बीजरूपा महादेवी पव॑ते पात॒ सर्वदा ।॥ १९ ॥ 


~------- ~-------- ~ ~ 


नागों का कङ्कण धारण करने वाङी देवी भोजन कारू में हमारी 
रक्षाकरं । कानमे शवका आभ्रूषण धारण करने वाटी देवी शयन 


कारमे हमारी रक्षा करें ।॥ १४॥ 

वीरासन सं स्थित रहने वारो देवी निद्राम हमारी रक्षा करे।१५। 

विध्न उपस्थित होने पर धनुषबाण धारण करने वाखी देवी हमारी 
रक्षा कर । नागों की करधनी से विभूषित देवी सभी कर्मो में हमारी 
रक्षाकरं ।॥ १६॥ ¶ र ् 

चमुण्डमाला वालो देवी वनमे हमारी रक्षा करे, चितामध्य 

` में रहने वाली देवी मारते समय हमारी रक्षा करे ॥ १७ ॥ 

चित्ते का चमं धारण करने वाली देवी मेरे पुत्र, दार ओर धन' की 
रक्षा कर्‌ । अक््कारोंको धारण करने वारी हरवल्लभा मेरीःरक्षा 
करे ॥ १८ ॥ 44 4 

हं ह हं फट्समन्विते देवि ! आप नदी ओर कुञ्ज मे हमारी रक्षा 
करो । बीजरूपा महादेवी पव॑त पर हमारी रश्चा करे ।। १९ ॥ 


= तारा-रहस्यम्‌ 


मणिधरि बजिणी देवी सहाप्रतिसरे तथा । 
रक्त त्त सदा हूं हं ॐ हीं स्वाहा महेशरी ॥२०॥) 
पुष्पकेतुराजाहंते कानने पातु सवदा ¦ 
ॐ? वज्रपुष्पे हृष्ट च पाण्डवे पातु सवदा ॥२१।। 


पुष्पे ! पुष्पे ! सदापुष्पे ! पातु पुत्रास्‌ मदेधरि!। . 
ॐ स्वाहाशक्तिखंयुक्ता दाराच्‌ रत्तत॒ सयदा ।२२॥ 
ॐ? पवित्रवजरभूमे दद -स्दाहा-समन्वता । 
पूरिका पातुमां देवी सवंविष्न नाशन ॥२३॥ 
्ासुरेखे उजरेखे हंफट्‌-स्वाहा-समन्वता । 
वाताले पातु मां देवी नाभिनी मनसच्विता ॥२४। 


मणिधरि वच्रिणी देवी महान्‌ यात्राकालमे हमारी रक्ना करे । हूँ हू 
ॐ हीं स्वाहा-स्वरूपा महेदवरी मेरी सवदा रक्षा करे ॥ २० ॥ 


पृष्पकेतु राजा से पूजी जाने वारी देवी काननमे हमार रक्षा 
कर । ॐ वच्रपुष्पे हं फट्‌-स्वह्पा देवी पाण्डवस्थान मे हमारी रक्षा 
कर्‌ ॥ २१॥ 

पुष्पे, हे प्पे, हे महापृष्पे ! हे महेस्वरि, मेरे पुत्रोकी रक्षाकरो। 

स्वाहा शक्ति से संयुक्त देवी मेरी स्व्रीकी रक्षाकरं । २२॥ 

ॐ पवितव्रवज्रभूमे ! हंफट्‌-स्वाहा-सम न्वित देवी, चारों ओर मेरी 
रक्षा करे । सम्पणं विघ्नो का नाश करने वाटी ओर कार्यो को पर्णं 
करने वाटी पूरिक्रा देवी मेरी रक्षा करें 11 २३॥ 


मसूरेखे, वजरेखे हं फट्‌ स्वाहा-समन्विता नागिनी मनसा देवीं 
पातार मे हमारी रक्षा करे। २४॥। 


३२ 


म्‌चवकारात 
हीकारी पातु पूरवे मां श्रक्तिूपा महेश्वरो । 
सीकरी दक्षिणे पातु स्त्रीरूपा परमेश्वरी ।२५।। 
हुस्वखूपा महामाया पातु मां क्रोधरूपिणी | 
कस्वषूपा भअहामाया पिमे पातु सघद्‌। । २६) 
उत्तरे णतु मां देवी  दस्वरूपः दरप्रिण) 
मध्ये मां षातु देवेशी हस्रूपा नगारमजा ॥२७)) 
नीलवर्णा सदा पातु सवत्र वाग्भ्वी सद्‌ा । 
तारिणी पातु भवने सवेशवयेप्रदःयिनी ॥२८॥ 
विद्यादानरता देवी पातु वक्त्रे . सरस्वती । 
चास्त्रे वाह च सङ्ग्रामे जले च विषमे गिरो ॥२६॥ 


पूवं में ह्वीकारी, शक्तिस्वरूपा माहेश्वरी हमारी रक्षा करे 


स्त्रीकारी स्त्रीरूपा षरमेरवरी दक्षिण दिशामे हमारी रक्ना कर ॥२५।१ 


हंस्वरूपा क्रोधरूपिणी महामाया हमारी रक्षा करं । कस्वरूपः 


महमाया देवौ परिचम सें हमारी रक्षा करें ॥२६। 


ढकारस्वरूपा हरप्रिया देवी उत्तरम मेरी रक्षा करे । हूस्वरूपा 


नागत्मजा देवी मध्यमे हमारी रक्चा करं ॥२७॥ 


नीलवर्णा सरस्वती देवी हमारी सवेदा रक्षा करे। एेश्वयप्रदयायिनीं 


तारिणी देवी भवन मे हमारी रक्षा करे ।२८।। 


विद्या-दाब से निरत रहने वाली सरस्वती देवी मुख मे, शास्त्र मे, 
रास्त्राथं मे, सङ्ग्राम मे, जर भे तथा विषमस्यल मे हमारी 


रक्षा करं ॥२९॥ 


ता०-र9- 


३४ तारा-रहस्यम्‌ 


भीमरूपा सदा पातु इमक्ञाने भयनाक्चिनी ' 
भृतप्रतास्ये णोरे दुर्गे सामीषणाऽवतु \(२०॥ 
पातु नित्यं महेशानी. सवत्र शिबदृतिका । ` 
कवचस्य च माहाद्म्यं नाऽहं उषेशतेरपि ॥३९१॥ 
ङक्नोपि कथितुं देवि ! भवेत्तस्य फलं तु यत्‌ | 
त्रदारेषु बन्धूनां स्वदेशे च सवेदा ॥३२॥ 
न॒ वियते भयं तस्य नुपपूल्यो भवेच्च छः । 
शुचिभू तवाऽ्चविर्बाऽपि कवचं सवेकामदम्‌ ॥२३॥ 
प्रपठन्‌ वा स्मरन मर्त्यो दुःल-शोक-विवजितः । 
सवेशस््रे महेशानि ! कषिराडः भवति धुवम्‌ ॥२४॥। 


भयतारिनी भौमा देती श्मशानमे हमारी रक्षाकरं 1 भोषणा 
देवी भूत-प्रेत युक्त स्थान में तथा घोर सद्धुट सें हमारी रक्षा 
कर्‌ | २० ॥ 
शिवडूतिका महेश्वरी हमारी निध्य रक्षाकरं! हेदेवि! मे इसं 
तारा-कवच के माहात्म्य का जितना फल होता है, उसे संकड़ों वर्षो 
तक कहने मेँ भी समर्थं नहीं हुं । इस कव च का पाठ करनं वाले पुरुष 
के पुत्र, स्त्री ओर बन्धुओंको क्रिसीभीस्थानने किक्षी प्रकारका 
भय नहीं होता गौर वह राजपृज्यं; होता है, चाहे पवित्र रहे अथवा 
अपवित्र रहै, सी भी अवस्थां सम्पूणं अमिाबाओ को पूणं 
करने वाले स कवच का पाठ करने वाङा अथवा स्मरण करने वाला 
पुरष दुःख, शोक से रहित हो जाता है ¦ भौर सम्पण शास्ों का वहं 
जाता तथा कवि-ष्म्राट्‌ होता ई ॥२३१-२३४॥। 


ठष्राककेचम्‌ षद 


सवेवामीक्वरो भत्थो लोकवत्यो धनेस्वरः । 
रणे दयूते विवादे च अयत्तस्य भवेत्‌ ध्रवम्‌ ।।२५॥ 
पुत्र-पोत्रान्वितो मत्यां विलासी स्वेयोषिहाभ्‌ 
रात्रवो दासतां शन्त सर्वेषां अन्छभः सदा ॥३६॥ 
गीं खीं मवत्येव वादी ञ्वङि दशनात्‌ । 
मृत्युश्च चतां याति दासस्तस्याञवनोरुवरः ॥३७॥ 
प्रसङ्कव्‌ कथितं स्वं कवचं सवंकासदम्‌ 
प्रपठन्‌ वा स्मरन्‌ भत्यः क्षाषानुग्रहणे क्षमः ६३८;' 
आनन्दबन्द्‌-सिन्धूनासधिपः रविराड भवेत्‌ । 
सवेयोभीश्वरौ मर्त्यो लोकबन्धु; सदा सुदो ।३६॥ 


स कवच का पाठ ५<ने वाला सववागीदवर, ऊोक को अपते 
वल मे करने वाला कुबेर के समान धनवाच्‌ होता है गौर युद्ध मे, 
ज मे, विवाद भे उसको विजय निरिचत है \३९॥1 


वह पुज्-पोत्रादि से युक्त, सभी स्त्रियों का श्रिय होताहै। 
घसके शानु उसके दासं बन जति ओर वह्‌ सवेदा सबका प्रिय हो 
जाता है ।1३६॥ हः 

इखं कवच का पाठ करने वाजे पुरुष के दशंन मात्र से अहङ्कारी 
का अह्ङ्कार तथा प्रतिपक्षी भस्म हो जति हैँ । म्रव्यु वशमे हो जाती 
है गोर राजा लोग उसका दास बन जाते हैं ।॥॥३७॥ 

शिवजो कहते हँ हे देवि! इस प्रकार मैने प्रसंगवश सम्पूण 
कामनाओं को पूणं करने वाला कवच तुमसे कहु दिया ! इसका षाठ 
करने बाछा अथवा स्मरण करने वाला पुरुष श्षापद्यान तथा अनुग्रह 
दोनों कार्यो से समथे हो जाता है ।॥३८॥ ॑ 


३६ तारा-रहस्यय्‌ 


गुरोः प्रमरादमासाच विद्यां प्राप्य सुगोपिताम्‌ । 
तत्राऽपि कवचं देवि ! दलेभं मबनत्रये ॥४०) 
गुरुदेओो हरः साक्षात्‌ पत्नी तस्व (हराप्रषा । ` 
अभेदेन यजेद्‌ यस्त॒ तस्य सिद्धिरद्रतः ॥४९१॥ 
सन्त्राचारा महेश्चानि ! कथिता पूतः श्रिये ! । 
नाभौ ज्योतिस्तथा वक्त्रे हृदये परिचिन्तयेत्‌ \\७२;। 
देश्वयं सुकवित्वं च रंद्रभ्च सिद्धिदायकः । 
तं दष्ट्वा साधकं देवि ! रञ्जायुक्ता भवन्ति े ॥४२॥ 


- --- ~ 





वह॒ आनन्दसमृद्र का स्वामी, कविराट्‌, योगीर्वर, लोकबन्धु 
तथा सदा सुखी रहता है ॥३९॥ 

गुड को भ्रसन्त कर गुप्त-से-गुप्त विया प्राप्त की जा सकती 
है। किन्तु ह देवि! यह तारा-कवच तीनों लोक से सवथा 
अप्राप्य ह ॥४०॥ 

जो अपने गुरु को साक्षात्‌ महेश्वर ौर गुरुपत्नी को पावती 
सम्चकर अभेद-बुद्धि ये सेवा करता दै, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है ॥४१।॥ 

ह ग्रिये, हें महेशानि ! मत्त्र कौ सिद्धि के समस्त उपाय मेने पटहे 
कह दिया है, उस देवी क्रा ध्यान नान्नि, ज्योति मे, मुख मे तथा 
हृदयप्रदेश भे करना चाहिए ॥४२॥ 


टदे नित्यैदवयं की प्राप्ति होती है गौर भगवान्‌ रुद्र उसे सिद्धि 
प्रदान करते है । एेसे साधक को देखकर मन्य लोग लज्जित हो 
जाते र ॥४३।। 


` च 


ताराकवचम्‌ ४७ 


स्वगे मर्त्यं च पाता ये देवाः सुरसत्तमाः \ 
 श्रश्ं्न्ति सदा सवै तं दष्ट्वा साधकोत्तसम्‌ ५४४॥ 
विभ्नात्मानश्च ये देवाः स्वे मस्ये रसातले । 
शर्॑सन्ति सदा स्वे. तं दृष्ट्वा साधकोत्तमम्‌ ।॥४५॥ 
इति ते कथितं देवि ! पया सम्यक्‌ प्रकीतितम्‌ । 
 ओक्ति-भुक्तिकरं सक्षात्‌ करपन्क्स्वरूपकःम्‌ ॥ ४६ 
आसाचा्य गुरु प्रसा य इदं करपद्रुमारम्बनं 
„. मोहेनापि मदेन गा न हि जनो जाडयेन वा शद्वि । 
स्िद्धोऽखौ घबि सवंदुःख-बिपदां पारं प्रयारयन्तके 
मित्रं तस्य चपरच दे षि ! तरिषदो नरन्ति तस्याश्च च।।४७॥ 


~ ------- 


देवता तथा देवेन्द्र सभी उस उत्तम साधक को देखकर स्वगे, 
मृत्युलोक तथा पाताल मे उसको प्रशंसा करते हैँ ।\ह४॥ 


हे देवि । बहुत कया कर, विष्टन करने वाने देवता भी एेसे उत्तमः 
साधक को देखकर स्वगे, मृत्युखोक तथा पाताड रोक मे स्वेत उसकी 
णंसा करते हे ।।४५॥ 


हे देवि! इस प्रकार भोग, मोक्ष देने वाला सक्षात्‌ कल्पवृक्ष के 
समान षह तारा-कवच अच्छी प्रकार से मेने तुमसे कटा ।\४६॥ 

जो गुर को प्रसन्न कर कल्पवृक्ष के समान मनोरथ को पूणं करने 
"वाले इस कवच को प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष मोह, मद अथवा 
जडता से कभी मोहित नहीं होता। वह सिद्ध समस्त विपत्तिथो को 
फार करजातादहे, मौर हे देवि! राजा रोग उषे मित्र हो जाते 
एकं लीघ्रता से उसकी विपत्ति नष्ट हो जाती है ॥४७॥ 


२३८ ता रा-रह्स्षम्‌ 


तद्गात्रं प्राप्य शस्त्राणि ब्रहमास््ादीनि वें भवि । 
तस्य ओेहे स्थिरा रु्भीरवाणी वक्त्रे वसेद्‌ ध्रवम्‌ \\४८॥ 
इदं फवचमन्ञाखा तारं यो भजते नरः| 
अन्पायुनिधेनो भृखों भवत्येव न संश्चयः ।८९। 
लिखिता धारयेद्‌ यस्तु कण्ट वा मस्तके शजे। 
तस्य स्थचि द्धः स्याद्‌ यन्मनसि वतते ।५०॥ 
गोरोचना मेन रक्तचन्दनकेन वा । 
यावकेवां महेश्लानि लिखन्‌ मन्ध्रं बिञ्ेषतः ॥५१।। 
अष्टम्यां भङ्खछदिने चतुदेश्यामथाऽपि वा । 
सन्ध्यायां दवदवन! ष्लिखिच्‌ मन्तरं समाहितः ।५२।। 


्ह्यास्त्र-जसे भयानक शस्त्र , उसके शरीर भे निवास करते है, 
उसके घर मे स्थिर लक्ष्णी भोर मूख मे सवदा सरस्वतीका बाख 
होता ह ॥४८॥ 

जो इस कवचक बिना जाने ही ताराकी पूजा करता है, वह्‌ 
अल्पायु, निर्धन भौर मूखं हो जाता है, इसमे संशय नहीं ।। ४९1, 

जो इस कवच को रिख कर सिर, कण्ठ अथवा हाथमे घारण 
करता है, वहं मनमे जोभी मनोरथ करताहै वे सभी पुणंहोः 
जाते हे ॥५०॥ | 

ह्‌ महेर्वरि ! गोरोचन, कुक्ुम ( रोरी }), रक्तचन्दन अथवा विशेष 
कर धावक (लाख) से तारा मन्व को लिखना चाहिए ॥५१।) 

अष्टमी के दिन, मद्धलवार को, चतुदशीमे या सन्ध्या कारुमें 
शुद्धचित्त दहो तारान्त्र छिखना चाहिए ॥५२॥ | 


4. ५1. | क 


ताराकनचम्‌ २३९ 


मघधयां भगणायां चः रेवत्यां च विरोषतः। 
सिहराशौ गते चन्द्र ककेटस्थे दिवाङरे ।।५३॥ 
मीनरश्ौ गुरौ यप्ते इृर्विर्स्थे श्नेश्चरे । 
िखित्वा धास्येद्‌ यश्तु साधको भक्तिमावतः। 
अचिरःत्‌ तस्य धिद्धिः स्यान्नाऽच्र काया विरमा | ५५९॥ 
वादीः मूकति दूषकः सतवयति क्षोगीपतिदांसवि 
गीं दवति सर्बविच्च जडति बेश्वानरः शीतत्ञि । 
आचाराद्‌ भवसिद्धिरूपमपरं धिद्धो मद्‌ दुलेभं 
त्वां बन्दे भव-भीदि-मजञ्जनक्रं लीलां भिरशष्ियाम्‌ ।(५५॥ 
इति तारा-रहस्ये नी लतन्त्ोक्त परसरहस्यकमुग्रताराकवचं समाप्तम्‌ । 
मघा, श्रवण दिलेषकर रेवती नक्षत्र मे, सिहरालि पर चन्द्रमा के 
रहने पर, मथवा ककं राखि के सूये होने परर, मीन राशिकेः बृहस्पति, 
वृदिचक के शनि होने षर भक्तिभावपृवेक साधघधकको तारा मन्त्र लिखि 
करधारणकरनेसे शीघ्री सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमे विचार 
करने कौ भाउइयकता नहीं है 1५ ३-५४॥। 
तपरा मन्तको धारण करनेसे गवं का गवे नष्ट हो जाता है, 
वह सववेता हौ जाता है) उसके सामने वाटी मूको जाते है 
निन्दा करने वाला स्तुति करने छगता है, राजा लोग उसके दास हो 
जातेर्है, अग्निका शै तेज शान्त हो जाताहै। तारा मन्तके 
अनुष्ठान से संसार शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है ओर प्रकर से सिद्ध 
हाना सर्वथा दुल्भरै। मै संसारके भयको मिटाने वारी सहादेव 
कीं त्रिया एेसौ नीकाको नमस्कार करता हूं ॥५५१) 
इस प्रकार तारा-रहस्य मे, 'रिवदत्ती'हिन्दीटीका सहित नी तन्त्र मे 
कहा गया, परमगोपनीय उग्रताराकबच समाप्त ¦ 
1] 


` तारा-हदयम्‌ 
श्रीशिव उवाच 
शृणु पार्वति! भद्रं ते लोकानां दितकारकम्‌ | 
कथ्यते सर्वदा गोप्यं ताराहदययत्तमम्‌ ¦ १॥ 
श्री पा्वेघ्युवाच 
स्तोध्रं कथं सप्रत्पन्तं कृतं केन पुराप्रभो!। 
कथ्यतां स्व.सदु-वृचं कृपां त्वा ममोपरि ॥ २॥ 


श्रीक्षिव उवाच 
रणे देबाषुरे पूवं तमिन्द्रण सुश्रिये!। 
दुष्ट-लनु-षिनाश्ाथं ` बल-बृद्धि-यश्चस्करम्‌ । २ ॥ 


श्री सदाशिव बोके-दे पावती ! तुम्हारा कल्याण हो, अब यै जो. 
लोकटितकारी किन्तु सवेदा प्रमणोपनीय सर्वोत्तम तारा-हूदय कहता 
ह, उसे सुनौ ॥१॥ 

श्रीपावतती बोलीं हे प्रभो ! यह तारा-हूदय नामक स्तोन कंसे 
उत्पन्न हुआ ओर सबेप्रथम हसे किसने किया ? आप मेरे ऊपर कृषा 
कृर्‌ इसका सारा वृत्तान्त सुनाईए ? ॥२। 

भो शिवजी बोले -है प्रिये । पूर्वंका मे जव देवासुर-संप्राम दी 
रहा था, उस्र समय दने दृष्ट शत्रुओं के विनाज्ञ करने के लिश तथ 


मपे बल कौ वृद्धि एवं यज्ञः-्राप्ति के लिए इस स्तोत्र को इ 
“क्या था ॥३॥ 





तारा-हृदथम्‌ ४१ 
किनियोखा 
` : ॐ अस्य अमदुग्र-ताराहदय-स्तोत्रमन््रस्य भरीभेरव 
ऋषिरजुष्टुषछन्दः, ओमदुग्रतारा देवता, स्जौबीजं, हेगच्िः, नमः 
कीलकं, सकर्षतरुनिनाश्ार्थे पाठे विनियोगः | 
ह दयादिन्यासः | 
ॐ स्रीं इदयाय नम! । ॐ दीं शिरसे स्वाहा । ॐ ह 
शिखाये वषट्‌ । ॐ तीं कवचाय हम्‌ । ॐ एः नेत्रत्रवाय 
बोषट्‌ । ॐ दंसः अस्त्राय फट्‌ । 
ताराघ्यारस्‌ ¢ 
ध्यायेत्‌ कोटि-दिवाकर- द्य ठिनिमां बेन्दु-युक-छेखरां 
रक्र्गी रसनां सुरक्तव्नां पर्णेन्दुविम्बारनां 
पाशं कठ -महाढ्कशादि दधतीं दोभिश्चतरभियुतां 
नानाभूषण-भूषितां भगवतीं तारां जगत्ता स्णीम्‌ ॥ 


विनियोग-ताराहूदय के पाठ से पूवं ॐ अस्य <" से लेकर "पाठ 
विनिषोगः' वयन्त मन्त्र पठकर थोड़ा जल पृथ्वी पर गिरा देवे। 

पुनः 3 स्वरी ह दयाय नमः' पकर हदय का, ॐ हीं शिरसे 
स्वाहा" से चिर का, ॐ रिखायं वषट" पट्कर शिखा का, ॐ तीं 
कवचाय हुम्‌" पढ़कर दोनों बाहुओ का, ॐ एं नेश्चत्रयाय वौषट्‌" 
पठकर दोवो नेश्रो का स्पशं करे । तत्परचात्‌ “ॐ हंसः अस्त्राय फठ्‌" 
पठकर चारो ओर चटकौ बजावे। 

तारा-व्याव--करोषों सूय के समान देदीप्यमान कान्ति से युक्त, 
मस्तक परर बालचन्द्र धारण करने वालो, रक्तवर्णा, रसना युक्त, जल 
वणे क। चस्त्र धारण किये हुए, पूणं चन्द्रानना, अपने चारों हाथों मे 
पाक, कत्तंरिका, महाडकुशादि को. धारण करते वारी, नाका 


र तारा-रहस्यम्‌ 


एवं व्यासा श्ुमां तयं ववस्त॒॒ हृदयं पठेद्‌ {. , 
तारिणीतखनिष्ठानां सवेद चवप्रकाशिका ।:१॥ ` 
रामासिन्ना ' पराशक्तिः शत्र॑नाशं करोतु मे । ` 
सव॑दा शत्रुसंरम्मे ताय मे इतां जयम्‌ ॥२॥ 
सीनीस्वरूपिणी ददी त्रिषु लोकेषु विथुता। 

तच स्नेहाच्‌ सय।ख्यातं न पशनां प्रकाश्यताम्‌ ॥२॥ 
शृणु देवि! तव रनेष्टात्‌ तारानामानि तत्वतः । 
वणेयिष्यामि गुप्तानि दुङभानि जगस्रमे ॥४॥ 
तारणो तरला दारा त्रिरूपा तरणिप्रभा। 
सच्ष्पा महसाष्वी सवेसञ्जनपा{रका ।\५}; 


प्रकार के आभषणो से अलूङृत, जगत्तारिणी भगवती तारा का ध्यान 


करना चाहिए) 

इम प्रकार कल्याणकारिणी ताराका ध्यान कर तत्थश्चात्‌ तारा- 
हृदय स्तोच का पाठ करना चाहिए । जो तारा-तत्तवज्ञ पुरुषों को 
तारने वाली, मस्त तत्त्वो को प्रकाशित करने वाटी.&।१॥ 


जो राम से अभिरत पराशक्ति, वे हमारे श्चवुमों का नाञ्च कर। 
शरभं से सवषकालये तारा हमारी सवदा विजय करती रहं ॥१॥ 

स्वी-ली-स्वरूपिणी, तीनो लोकों मे विख्यात तारा-दवी का यह 
स्तोत्र म तुम्हारे स्नेह व भ्रकारित करता हू, से सुखं जवी मे 
श्रकारित नहीं करना चाहिए ॥३॥ 

हे देवि ! हुम्हारे स्नेह से तीनों लोकों भे दुरंभ परम मोपनी्व 
इस तारानामकोमं प्रकालितकरताहूः तुभ सुनो ॥४॥ 

त्रारिणी, तरा, तारा, त्रिरूषा, तरणिश्रभा, स्वर्षाः 
महासाष्वी, सवे सञ्जन-एाटिका ॥५॥ | | 


0... । 8 


तारा-हृदयम्‌ डैः 


रमणीयाः रजोष्पा जगत्यै परा) 
तमोषूपा महामाया घोररावा भयानकः ।!६।\ 
काटरूपा काङ्काख्यः अगदिष्वंखकारिका। 
तच्छज्ञानपरानन्दा तत्वज्ञानप्रदाचघां ।७9४ 
रक्ताञ्खी रक्तवस्त्रा च रक्तमारः प्रसोभिता। 
सिद्धिलक्ष्मीर्च जक्लाणौ महाकाली मदालदा !८।! 
नामान्येवाजि ये मस्याः यवेदेकाग्रसःनसाः। 
प्रपठन्ति प्रिये ! वैषां किङ्रत्वं करोम्यइम्‌ ¦: ६॥ 
तारं तारपशं दैवीं तारकेरवरपुजिताम्‌ । 
तारिणीं मचपाथोधरुवरां मजास्यहम्‌ ।॥१०।॥ 
स्त्री-ही-हू -प्रा-कटमन््रण जं जप्त्वाऽभिषेचयेत्‌ । 

सर्वे रोमाः प्रणश्यन्ति सर्द सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥११॥ 


रमणीया, रजोखूपा, जगतसृष्टिकरी, परा, तमरूपा, महामाया, 
घोररावा, भयानका, ॥ ६।। 
| कालरूपा, काकिका, जगशद्धिध्वंसकारिणी, तत्त्वज्ञाच-परानन्दा,. 
तच्वज्ञानभ्रदः, अनघा, ॥७॥। 
रक्ता्ख, रक्तवस्त्रा, रक्तमारा, प्रोभिता सिद्धि-लक्ष्मी, ब्रह्माणी, 
महाकाली, महा ल्या, ॥८॥ | 
` हिदेवि! ताराके इन नामो को जो पुरुष समाहित चित्त होकर 
निरन्तर पद्ते है, भ॑ उनक्रा दासं बन लाता हू ॥९॥। | 
तारा, तारपरा, देवी, तार्केडवरप्‌जिता, सखार-समृद्र से पार 
करने वारी उग्रताराका में भजन करता € ॥१०॥ 
स्त्रीद्धीहं श्रीं फट्‌ इस मन्त्र को पकर यदि रोमी पर जलः 


ठ ता रा-रहस्पम्‌ 


त्री स्वाहान्तेमंहामन्तरेश्चन्दनं साधयेत्ततः । 
तिलकं डरुते प्राज्ञो लोको बध्यो भवेत्‌ श्रिये ! ॥१२॥ 
स््रीहीं ब्री-स्वाहा-मन्त्रेण उमक्नानं मस्म मन्त्रयेत्‌ । 
शव्रोगृहे प्रविष्ता शत्रोमस्युभेषिष्यति ।१३॥। 
दीह -स््ी-फडन्तमन्त्ेः पृष्पं संशोभ्य सप्तधा । 
उच्चाटनं नयत्याशु रिपूणां नेव संशयः ।।१४॥ 
स्तीव्र ही -मन्त्र-वर््येण अक्षतारच्‌ाऽमिमन्तिताः । 
तत्प्रतिक्षेष्मत्रेण शीघ्रमायाति सानिनी ॥१५॥ 
(हषः ओं ही खीं हंसः) 
हृति मन्त्रेण जप्तेन श्लोधितं कज्जलं श्रियं ! । 
तस्मैव तिलकं दत्वा जगन्मोदं समाचरेत्‌ ॥१६॥ 


छिड्क दिणा जाय, तो उत्क सारे रोग नष्ट हो जाते है, यह मं सत्य- 
सत्य कहता ह ॥११॥ 

श्रीं स्वाहा" हस मन्त्र को पट़कर चन्दन धिषे ओर उसका तिलक्र ` 
लगाने सेह प्रिये ! सारा ससार उसके वशम हो जाता है ।\१९॥ 

स्रीं हीं वीं स्वाहा" मन्व पढ़कर इमशानस्य भस्म का अर्भिः 
सन्त्रण करे भौर उसे शतके घरमे फेकदेतो श्नु कोगृतयु 
जाती हे ॥१३॥। 

"हीं हुं स्वं फट्‌" इस मन्त्र से सात बार पुष्प अभिमन्तित करे 
ओर रातु पर उसे फकदे तोशत्र का खीघ्र उच्चाटन हो जाता 2, 
इसमे संय नहीं ॥१४। 

स्त्रीं ही" हस श्रेष्ठ मन्त्रसे अक्षतो को. अभिमन्त्रित कर, क 
अक्षतो को किसी भी स्वरी पर फकदे तो वह चाहे क्रितनी भी माति 
ऋयोनटहोशीघ्रही वशमेंहो नाती है ।११५॥ 





तारा-हूदवम्‌ ` . ह्‌ 


ताराया हृदयं देवि! सवंपापम्रणाक्षनम्‌ । 
बाजपेयादि-यज्ञानां कोटि-कोटियुणोचरम्‌ ॥ १७।४.. 
गङ्खादिसर्वेदीर्थानां ष्लं कोटिशुणं स्म्रतम्‌ ¦ 
महादवे महारोगे सङ्टे प्राणसंशये ॥१८।! 
महाभय महाघोरे पठेत्‌ स्तोत्रं महोच्तमम्‌ । 
सत्यं सत्यं मयोक्तं ॑ते पावेति प्राणबररभे ! !\ १६॥! 
गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रक्ार्यभिदं क्वचित्‌ ॥२०।। 
इति तारा-रहस्ये श्रीभेरवीतन्त्रे शिव -पावेती-संवादे 
श्रीमदुग्रतारा-हृदयं सम्पूणेस्‌ । 


हसः ओं द्धी स्वह ह सः' इस मन्ध्र को जपते हुए काजरु का 


तिमणि करे ओर उससे तिलक करे तोहे प्रिये! सारा संसार उसके 
ऊपर मोहित हो जाता है ॥ १६॥ 

हे देवि ! इस प्रकार यह तारा-हुदय समस्त पापोको दूर 
करने वाला है, वाजपेयादियज्ञों कौ अपेक्षा तो यह करोड गुनाः 
अच्छा है ।१७॥ 

इसके पुने से गङ्धादि समस्त तीर्थो के स्नान से करोड्‌ मुता फ 
कहा गया है । महान्‌ दुःख मे, महान्‌ रोग मे, भारी संकष्ट मे, प्राण- 
बाधा मे, महाभय उपस्थित होने पर, महाघोर स्थितिमें इस 
स्वेश्रेष्ठ स्तोच्र का पाठ करता चाहिए ।१८-१९॥ 

हे पावती ! हे प्राणवल्कभे, यह तारा-हदय प्रयत्न से गोपनीण्ट 
रखवा चाहिए, कमी भी इसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए ॥२९॥ 

इस प्रकार “शिवदत्ती' हिर्दीटीका सहित तारा-रहस्य मे श्रीभ्ैरदीतन्त्र में 
लिव-पावंती संवादरूप से वणित श्रीमदुग्रतारा-हूदय स्तोत्र समाप्त , 


६ 


१ 


तारोपनिषत्‌ 


ॐ तरद्‌ -त्रहतद्रपं॒प्रकृहिपरं गगनाभं तत्परम्परमं 
अहस्सत्यं तदहं हकारं रक्तवणं नानाभिस्तीकारं पिद्धलाभं हृङ्करं 
विश्षदाभं मद्‌ हदयकपं भूमण्डलं, फएटकार-धुम्रवणे सट्खङ्ध- 
मोड्करञ्वलद्र पं मन्मस्तक ` वेदा मद्रस्तारबन्द्राकनला मन्नेत्रा 
दिवानक्तं मत्पादो सन्ध्या मस्कर्णो संबत्षरो मदुदगे मष्टा 
पङ्क्तौ मतपराश्वो वारतंबो मदड्गुरयो विया भन्नवा; पावको 
मन्परलं महीमद्रसना चौमेनछ्खं गगनं मद्धुदयं भक्तिर्मम 
चमंरसं भद्र धिरं वाऽन्नं वासांसि फलानि निरहङ्कारा अस्थीनि, 
सुघःमन्मन्जा, स्थावराणि मद्रोमाणि, पातालादिलोष्ठो मर्कुचो, 


जहानादं मन्नाडयं, ज्ञानं मन्मनः, क्षमबुद्धिः, शल्यं मदातनं, 


नक्षत्राणि सद्भूषणानि । 





-- ------------- 
----- ---- 


2 तत्सद्‌" यही ब्रह्य का स्वरूप है, जो प्रकृति से परे आकाश 
स्वप है, वह परेसेभीपरेरहै, महत्सत्यदहे, व्ही मं हुं, दहंकार- 
स्वरूपा, नानाभिस्त्रींकार, विद्ध वणंवाका हकार, स्वच्छवणं वारा 
मेरा हदय, सारा भूमण्डल है, पट्कार धूस्रवणं वाङामेरा खल्‌ है, 
उकार से प्रज्वकित मेरा मस्तक दै, वेद हमारे हाथर्है, सूये-चन्द्रमा 
जौर अगति ये मेरे तीन नेत्र है, दिन-रात् मेरेपररहै, सन्ध्या मेरे 
कान है, संवत्सर मेरा उदर ओर दात है" पङिक्त मेरे पाश्वं ह, बार, 





ऋतुं मेरी अड्गुलियां है, अविद्या मेद तल रहैः अग्नि मेरा मुल 


ह, पर्व मेरी लिह्वा है, चौलोक मेरा मुख है, मकाद मेरा हृदय 
है, भक्ति मेरी ढाछहै, रस मेरार्धिरदहै, अन्न मेरे वस्त्र हैँ। फल 





तारोपनिषत्‌ | ॥/ । 


एतद बेरारटकं मह पुः मञ्जरं खखं बिन्दुस्वरूपं महा- 
 कारस्वरूपं ज्योतिमेयं बिद्धि, क्िरः-उअ्रतरं मटोग्रां नीरां 
घनामेकजटां महामायां प्रतिं मां विदित्वा यो जपति सद्रुपाणि 
यो वेत्ति मन्मन्त्रं यो जपति भद्रुपकष्िितां योजयति भगं 
भजति निर्विकल्पः साघकः सद्‌ा सद्र.पो महि । 
सर्वाणि कर्माणि साध्यानि निस्थो भवदि गुरं नत्वा 
स्तुत्वा, वस्रभूषमानि दा, इमसुषानिषद्‌-विदां प्रप्य, मां यो 
जपति स जोवन्परुक्तो भवति | | 
इति तारा-रहस्येऽयर्वंणवेदे सौ भाग्यकाण्ड तारोपतिषत्‌ समाप्ता । 


मेरी अस््थिर्या हँ, सुधामेरी मज्जाहै, स्यावर-वृक्षादि भेरे.रोम रहै, 
पातालादि खोक मेरे कुचमण्डल रहै, ब्रह्मनाद मेरी नाड्यां है, ज्ञाच 
मरा मवरहै, क्षमा, बुद्ध ओर शुन्य मेरा आष्षचरहै ओर क्षत्र मेरे 
स्वरूप हुं । 
यही मेरा विराट्‌ स्वरूप है, सत्व ही मेरा,.जल है, विन्द्स्वेरूप 
महाकार स्वरूप, ज्योतिमेय मेरा शिर दहै! उग्रतारा, महोभ्रा, नीला, 
धना, एकजटा, महामाया ओर प्रकृतिस्वरूपा मुञ्चे जानकर, जो मेरा 
जप करता हे, मेरारूष जानती है, मेरे मन्त्र कां जप करता है, अथवा 
ऊपरके कल्पित रूपका ध्यान करता है, उसे समस्त एेदवयं भाप्त हाते : 
ओर निविकल्प साधक तो जपकरनेखेमेरा स्वरूपही हो जाता हे । 
गरुःको नमस्कार कर, उनकी स्तुति केर, उन्हें वस्व्ाभृषण प्रदा > 
कृर, जो इस उपनिषद्‌ विद्या को प्राप्तं करता है, तदनन्तर मेरा चष 
करता दै, उसके सरे कमे सिद्धो जाते हैँ । वह निमेष हो जाता ह 
ओर कह जीवन्मुक्त हो जाता है। 
इस प्रकार शिबदत्ती'हिन्दीन्याख्या सहित तारा-रहस्य में अववैवेद कं 
सौभाग्यकाण्ड मे वशित तारोपनिषत्‌ समाप्त । 











तारा-शतनाम-स्तोत्रम्‌ 
| श्रीशिव उवाच 
तारिणो तरला तन्थी तारा तरुणवन्लरी। 
तीररूपा तरी श्यामा तनुक्षीणपयोघरा ।\१। 
 तुरीषा तरला तीवरगमना नीरबादहिनी 1 
उग्रवारा जया चण्डी श्रीपदेकनटाज्चिरा ।२॥ 
तरणो शाम्भवो छिन्नभाला च सद्रतारिभी। 
दग्रा उग्रप्रमा नीला ष्णा नौरुसरस्वती ।\ ३); 4 
द्वितीया शोभना नित्या नवीना नित्यनूलना) 
चण्टिका विजयाराध्या दैवी ममन्बाहनी ।\४॥ 


श्रीशिव जी वोरे--(१) तारिणी, ( २) तरद्ा, (३) तन्वी, (४) 


तारा, (५) तरुणवल्छरी (६) तीररूषा, (७) तरी, (८) श्यामा, 
(९) तनुक्षौणपयोधर! ॥ १॥ 


(१०) तुरीया, (११) तरला, (१२) तीत्रगमना, (१३) नीर्वाहिनी, 


(१४) उग्रतारा, (१५) जया, (१६) चण्डी, (१७) श्रीमदेक- ` 


जटाल्िरा ॥२।। 

(१८) तरुणी, (१९) शाम्भवी, (२०) छिन्नभारुः, (२१) भद्र- 
तारिणी, (२२) उग्रा (२१) उग्रप्रभा, (२४) नीका, (२५) कृष्णा, 
(२६) नीलसरस्वती, ॥ ६ ॥ 

(२७ ) द्वितीया (२८) शोभना, (२९) तित्या, (३०) नवीना, 


(२१) नित्यनूतना, (३२) चण्डिका, (३३) विजयाराध्या, (३४) देषी, 
(२५) गगचवाहिनी ॥ ४ ॥ 


` “` 





“ ` “1 ४९ 


अट्हास्या  करारास्या चरास्मादितिपूजिता। 
सगुणाञसगुणाराध्या हरीन्द्रदेव पूजिता ।'५५।॥। 
रक्तप्रिया च रक्तक्षी रुधिरास्यविभूषिता। 
वरिप्रिया बलिता दुद्धं बलवती वला ॥६।॥। 
बरुप्रिया बलरता बरुरामम्रपूजिता । 
उद्ध्वेकेरोर्वरी केशा केशवा सविभूषिता ।॥७।। 
पञजमाला च पद्याक्षी कामाख्या गिरिनन्दिनी। 
दक्षिणा चेव दक्षा च दक्षजा दक्षिणेरता ॥८॥। 
वज्र पुष्पभ्रिया रक्तप्रिया ङुसुमभूषिता। 
माहेरवरी महादेवग्रिया पञ्च विभूषिता ।)९॥ 


(३६) अदट्ुहास्या, (२३७) कराकास्या, {३८) चरास्या, (३९) 
अदितिपूजिता, (४०) सगुणा, (४१) असगुणा, (४२) आराध्या, 
(४३) ह रीन्द्रदेवप्‌जिता, । ५, 

(४४) रक्तत्रिया, (४५) रक्ताक्षी, (४६) रुधिरास्यविभूषिता, 
(४७) बचित्रिया, (४८) बकिरता, (४९) दुद्धा, (५०) बलवती, (५१) 
बला, ¦| ६।। 


(५२) बलत्रिया, (५३) बलरता, (५४) बलरामप्रपूलजिता, (५५) 
ऊध्वंकेोश्च री (५६) ऊध्व केशा, (५७) केशवा, (५८) सविभ्‌ षिता ।\७॥ 
(५९) पद्ममाका, (६०) पद्याक्चीः (६१) कामाख्या, (६२) गिरि- 
चन्दिनी, (६३ ) दक्षिणा, (६४ ) दक्षा, { ६५ ) दश्चजा, ( ६६ ) 
दक्षिणेरता, 1141 
(६७) वच््पुष्पत्रिया, (६८) रक्तप्रिया, (६९) कुसुमभषिता, 
(७०) माटेरवरी, (७१) महादेवत्रिया, (७२) पश्चविभूषिता, ॥९॥ 
ता०-र₹्‌9-५ 





५9 तारा-रहस्यम्‌ 


ईडा च िङ्गला चैव सुषुम्णम्राणरूपिगी | 
गान्धारी पश्चमी पश्चाननादि-परिपू जिता ।॥१०॥ 
तथ्यविद्या तथ्यषूणा तथ्यमागानुस्तारिणी | 
तछसूषा तक्छप्रिया तखन्ञानासिमिकाऽनघा ।॥११॥ 


ताण्डवाचार-सन्तुष्टा ताण्डवग्रियकाररिणी । 
तालदानरता कूरतापिनी तरणिप्रमा ।॥१२॥ 
त्रपायुक्ता त्रपाघ्रक्ता तपति त्चिकारिणी। 
ताहष्यभावसम्तुष्टा शक्तिमक्ताजुशमिणो ॥१३॥ 
शिवासक्ता शिबवरतिः शिवभक्तिपरायणा। 
तभ्र्युतिस्ता्ररागा ताम्रपात्रप्रमोजिनी ॥१४॥ 


(७६) ईडा, (७४) पिद्धला, (७५) सृुषुम्णाप्राणरूपिणी, (७६) 
( गान्धारी, (५७) पच्चमी, (७८) पचाननादिपरिपूजिता, ॥१०॥। 

(७९) तथ्यविद्या, (८०) तथ्य्पा, (८१) तथ्यमार्गानु सारिणी 
(८२) तत्त्वरूपा, (&२) तत्तवप्रिथा, (८४) तत्त्वज्ञानात्मिका, (८५) 
। अनघा, ॥११॥। 

(८६) ताण्डवाचारसन्तुष्टा, (८७) ताण्डव प्रियकारिणी, (८८) 
तारदानरता, (८९) क्रूरतापिनी, (९०) तरणिप्रभा, ।१२॥ 

(९१) त्रपायुक्ता, (९२) तरषामुक्ता, (९१) तपिता, (९४) तृप्ति- 
कारिणी, (९५) तारुण्यभावसन्तुष्टा, (९६) शक्तिभक्ता- 
नु रागिणी, ॥१३॥ | 

(९७) शिवासक्ता, (९८) शलिवरत्ति, (९९) शिवभक्तिपरायणा, 
( १०० ) ताम्रद्यति, (१०१ ) तास्ररागा, (१०२) तास्रपात्र- 
प्रभो जिनी, ॥ १४॥ | 


तारा-रतनाम-स्तीोच्रम्‌ ५१ 


-बलमद्रम्रेभरता  बिशुम्‌बलिकटिषनी । 
राभरूपा रापरशक्ती रामरूपायुकारिणी ॥ १५॥ 
इत्येतत्‌ कथितं देति ! रहस्यं परमाद्धतम्‌ । 
शरुत्वा मोक्षमवाप्नोति तारादेव्याः प्रसादतः ॥१६॥ 
य॒ हदं पठति स्तोत्रं तारास्ततिरहस्यकम्‌ । 
सवंसिद्धियुतो भू्था विहरेत्‌ क्षितिमण्डले ॥१७॥ 
तस्येव मन्त्रसिद्धिः स्यान्मम सिद्धिरचत्तमा | 
भवत्येव महामाये सस्यं सत्यं न संचयः ॥१८॥ 
मन्दे मङ्खगर्वारे च यः पठेन्निक्चि संयतः। 
तस्येव मन्त्रधिद्धिः स्थाद्‌ गाणपरस्यं रमेत सः ॥१९॥ 


(१०३) बकभद्रप्रेमरता, (१०४) बलिभूक्‌, (१०५) बलिकतिपिनी, 
(१०६ ) रामरूपा, ( १०७ ) रामशक्ती, ( १०८ ) रामरूपानु- 
कारिणी । १५ 
हे देवि ! इस प्रकार मेने यह्‌ अद्भत रहस्य कटा, लिसे सुनने 
भात्रसेतारादेवीकै प्रसादसे मनुष्यमुक्त हो जाता है॥१६॥ 
जो हस परम गोपनीय तारास्तुति षो पठता है, वह सम्पूर्णं 
स्िद्धियों से युक्त हो प्ृथ्वीमण्डल पर विहार करता है ॥१७॥ 
धस शतनाम स्तोत्रकापाठकरने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है। इसस्तोत्रके पाठ से मुञ्चे भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त हई है \ हि 
पावेति, है महामाये ! यह भँ सत्य-सत्य कह रहा €, इसमे संशय 
नहीं ॥१८॥ 
शनिवार अथवा मद्धकके दिन रात्रि के समय जो संयमपूर्वक 


इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे मन्त्रसिद्धि तोहोतीहीहै 
गाणपत्य पदभी प्राप्त हो जाता है ।१९॥ 


। 8 


५६२ तारा-रहस्यम्‌ 


श्रद्ध याऽश्रद्धया वाऽपि पटेत्‌ तारा-रहस्यकम्‌ । 
सोऽचिरेणेव कारेन जीवन्भुक्तः शिवो भवेत्‌ ॥२०।) 


सदघ्ावतेनाद्‌ देवि ! पुरशय्ाफलं लभेत्‌ । 
एवं सततयुक्ता ये भ्यायन्तस्त्वाम्ुपाप्वे ॥ 
ते कृतार्था महेशानि ! मत्युसंसारवरमेनः ॥२१॥ 


इति तारा-रहस्ये स्वणैमारातन्त्ोक्तं तारणीशतनामस्तोतरं 
समाप्तम्‌ ) 


श्रद्धासे अथनबा अधद्धासे जो इस तारा-रहस्य का पाठ करता; 
है, वह थोडे ही समय में जीवन्मुक्त हिव हो जाता हे ।२०]। | 

दस स्तोत्र का सहस्रावृत्ति (हजार बार) पाठ करने से पुरश्चरण , 
का फल प्राप्त होतादहै। इस प्रकार हे महेशानि ! तुम्हाराध्यान 
करते हृए जो निरन्तर, तुम्हारी उपासना करते है, उन्दीका जीवन 


शस संसार पेंकतकरत्य हि।२१।) 
इस प्रकार “शिवदत्ती"हिन्दी व्याख्यासहित तारा~रहस्य मे स्वर्णमाटए 


तन्वोक्त-तारणी शतनामस्तोत्र सम्पूणं ॥ 


ताराशतमामाबलो 


विनियोगः--ॐ जस्य ॒श्रीताराशतनामस्तोत्रस्य श्रीरिवऋषिः, 
चारादेवी, अनुष्ट्प-छन्दः, श्रीताराप्रीबिद्रारा समस्ता्भिलषित-प्राप्त्यरथं 
ताराशतनामस्तोचप्रोक्तेन प्रत्येकनास्नां नमोऽन्ते कपूर-अगुर- 
कृस्त्रुरीच्दभ-जलेः, एवं सङ्कुरुनया ताराश्ष्टोत्तरशतनामर्भिः पूजने 
विनियोगः । 

हदयादिन्यासः- हां हृदयाय नमः। हीं शिरसे स्वाहा। ह 
शिखाय वषट्‌ । धं कवचाय ह्म्‌ । द्धौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । द्धः 
अस्राय फट्‌ । 

करन्यासः-- हां भङ्ख-ष्ठाभ्यां नमः । हीं तर्जबीभ्यां स्वाहा । ह 
मध्यमाभ्यां वषट्‌ । द्ध अनातिकाभ्यां हुम्‌। हौं कनिष्ठिकाभ्यां 
जोषट्‌ ! हः करतलकर रपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


देवी-ष्यानम्‌ 
विश्वव्यःपर्क-उा रिम भ्य-विल पच्छवेताम्बु-जन्मास्थितां 
कत्रीं खङ्घ-कपाल-नौलनकिने राजत्करामिन्दुभाम्‌ । 
काञ्ची-ङण्डल -हार-कङ्णल पत्‌ केयुर-मज्ीरता- 
 मपप्तेनीगवरे विंभूषिति-तन्‌पारक्तनेत्रत्रयाम्‌ ॥ 


तारा-रहस्यम्‌ 


५९.६४ 


& नामावली ® 
१ ॐ तारिण्यं नमः २८. ॐ शोभनाय नमः 
२ ॐ तराय नमः २९ ॐ नित्याय नमः 
३, ॐ तन्व्यं नमः २०. ॐ नवीनायं नम 
४, २ ताराय चम. ३१. ॐ निव्यन्‌तनाये नमः 
५. ॐतहणीवटलर्य मः ३२ ४ चण्डिकायं नम 
६. ॐ ती ररूपायं नमः २३, ॐ विजयाराध्याये नमः 
५. उ त्यतन्तम ३४. ॐ देय नमः 2 


८. ॐ श्यामाय नम 
९ ॐ तनुक्षीणपोधराय नम 
तुरीयायनम 
११. ॐ तरलायं नम 
१२ ॐ तीत्रगमनाये नम 
१३. ॐ नीलवादहिष्यं नम 
१४. ॐ उग्नताराय नम 


१५ ॐ जयाय नम 
१६. ॐ चण्डय नम 


१७. ॐ न्रीमदेकजटाशिरायं नमः 
१८ ॐ तश्ण्ये नमः 

१९ ॐ शाम्भव्यं नम 

शे ॐ छचभाकाय नम 
२१. ॐ भद्रतारिण्य नम 
३२. ॐ उग्रष्यं नमः 

२३ ॐ उग्रप्रभाये नमः 
२४. ॐ नीलाय नमः 

२५. कृष्णाय नमः 

२६. & नीकसरस्वत्यं नमः 
२७. ॐ द्वितीयाय नमः 


३५ 
३९ 
२७ 


३८. 
३९. 
०. 
४१, 
४९. 


2८ - 
४९. 
५.9. 
५१. 


५२, 


£ 


ॐ मगनवाहिन्ये नमः 

ॐ अद्हास्याय नम 

ॐ कंरालास्यायंत्म 
चरास्याये नमः 

ॐ भदितिप्‌जितायं नमः 

8% सगुण।ये नमः 

ॐ असगुणायं नम 

2 अआएराध्यायं नस 

ह॒ रीन्दरदेवपूजिताय नमः 

रक्तप्रियःयं नमः 

ॐ रक्ताक्षे नमः 


£ 


, 2६ सुधिरास्यविभूषिताये नमः 


ॐ बलिप्रियाये नमः 
ॐ बलिरताये नमः. 
उॐॐ दुदधयं नमः 

ॐ बल वत्ये नमः 

ॐ बलाये नमः 

ॐ बरत्रियाये नमः 


५३. ॐ बक्रताये नमः 





ताराङतनामावलो ५५५ 


५४. ॐ बलराम धपूजिताये नमः 
५५. ॐ ऊध्वं केरोरवरये नमः 
५६. ॐ ऊध्वं केशाये नमः 
५७ ॐ केशवाय नमः 

५८. ॐ सविभ्रूषिताय नमः 
५९. ॐ पद्यमालाये नमः 
६०. ॐ पद्म क्ष्ये नमः 

६१. ॐ कामास्याये नमः 
६२. ॐ गिरिनन्दिन्यै नमः 
६१. ॐ दक्षिणाय नमः 

६४, ॐ दक्षायं नमः 

६५. ॐ दक्षजाये नमः 

६६. ॐ दक्षिणेरताये नमः 
६७. ॐ वचर दष्पश्रियाये नमः 


६८. ॐ रक्तप्रियायं नम 

६९. ॐ कूसुमपूषितायं नमः 

७०, ॐ महैश्वर्ये नम 

७१. ॐ मह्‌देवध्रियाये नम 

७२. ॐ प्चविभूषिताये नमः 
७३. ॐ ईडायं नमः 

७४. ॐ पिद्कलाये नम 


७५. ॐ सुषुम्णाप्राणषूपिण्ये नम 

७६. ॐ गान्धार्ये नमः 

७७, ॐ पखम्ये नमः 

७८. ॐ पचा ननादिपरिपूजिताये 
नम 

७९. ॐ तथ्यविद्यायं नम 

८०. 3 तुथ्प्ररू एय नम्‌ 


८२. ॐ तत्तवरूपाये नमः 

८३. ॐ तत्त्वप्रियाये नमः 

८४, ॐ तत्त्वज्ञानात्मिकाये नमः 
८५. ॐ अनघायं नमः 

८६. ॐ ताण्डवाचारसन्तुष्टाये नमः 
८७. ॐ ताण्डवप्रिधकारिण्ये नमः 
८८ उ ताल रनर ताय नम 

८९. ॐ क्र तापिन्ये नम 


९०. ॐ तरणिप्रभाये नमः 
९१. ॐ घ्रपायुक्ताये नम 
९२, ॐ चरपामुक्ताये नम 
९३. ॐ ताितायें नम 
९४. ॐ तृप्तिकारिण्ये नमः 
९५. ॐ -ारुण्यभावपन्तुष्टाये 
नमः 
९६. ॐ शक्तिभक्तान्‌रागिण्ये नम। 
९७. ॐ श्िवासक्ताये नमः 
९८. ॐ शिवरत्ये नम! 
ॐ शिवभक्तिपरायणाये नमः 


१००. ॐ ता म्रद्यत्य नम 

१०१. ॐ गस्ररागायं नमः 

१०२. ॐ ताम्र गात्नप्रभो जिन्यं नम 
१०३. ॐ बलभद्रप्रेमरताये नम 
१०४. ॐ बलिभुजे नम, 

१०२. ॐ बलिकत्पिन्ये नम 
१०६. ॐ रामरूपाय नमः 


१०७. ॐ रामशक्त्ये नम 


८१. ॐ तथ्यमागानुसारिण्यं नमः ।१०८. ॐ रामरूपानुकारिण्यै तम 
इति भाचा्यं पण्डित-क्िवदत्तमिश्वशास्त्रिकृत.तारा -रंहस्ये 


ताराशतनामाबदी समाप्ता । 


नैः 


तारा-तकारादि सहखनामस्तोत्रम्‌ 


व्िष्ठ उवाच 


नाम्नां सहसरं ताराया ष्राम्भोनाद्‌ विनिगेतम्‌ । 
मन्प्रिद्धि्रं प्रोक्तं इन्मे वद पितामह !। १ ।५ 
| ब्रह्मोवाच  ._ 
शृण बते प्रवक्ष्यामि रहस्यं सवसिद्धदम्‌ । 
यस्योपदेक्षमत्रेण तव सिद्धिमेषिष्यति।॥ २॥ 
महाप्रलयकाङदौ नष्टे स््रावए-जज्गमे । 
महाकारं खपाकष्यं कृपया संहतं तनो ॥ ३ ॥ 
नाम्ना तेन महातारा ख्याता सा ब्रह्मरूपिणी । 
महादयुठत्रयं कृतवा तत्र काकिनी स्थिता ॥ ° ॥ 


वसिष्ठ जी बोले-हे पितामह ! तारासहस्रनाम जो सभी सिद्धियों 
कोदेने वालाहै, भौर उनके मृख-कमलसेजो स्वयं कहागयारै, 
एषे कहिए ॥ १॥ 
्रह्यदेव बोके- है वत्ष ! सम्पूणं सिद्धियों कोदेने वाला, परम 
गोपनीय तारा-बहखर नाम तुभे कहता ह, जिसके उपदेशमात्रसे 
तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जायेगौ । २॥ 
महाप्रच्य शरु मे जत समी स्थावर, जद्धम कष्टदहोग्येतो 
शिवजी मै इस तारा सहस्र नाम कोसृनकर सारी सृष्टि अगनेशरीर 
भे समेट री ॥ ३॥ 
इसीटिए जीवानां तारणात्‌' वे तारानामसे विख्थात हई, वही 
ब्रह्यस्वहूण भी हं । उन्होने स्वयं त्रिक्ुक का निर्माण क्रिया भौर उस 
पर अकेले स्वित रही ।। ४॥ 


तारः-तकारादि-सहस्रनामस्तोच्रम्‌ ५७ 


धुमः सुषटेथिक्ीषौऽभूद्‌ दिव्यसामराज्यसंज्ञषम्‌ । 
नाम्नां सहल्लमस्यास्तु तक!राद्यं मया स्मृतम्‌ | ५ ॥ 
तत्प्रभवेण ब्रह्माण्डं निमितं घुदट महत्‌ । 
आविभूता वयं तत्र यन््रेस्रस्याः परा हिज! ॥ & ॥ 
स्वस्य कार्याथिनस्तत्र भ्रान्ता भूम्यां यथ वयम्‌ । 
तथोपदिष्टाः दछृप्या मवामः सुषटिकारकाः । ७॥ 
तस्याः प्रषादाडर्‌ गिग्रन्द्र { त्रयो ब्रह्माण्डनायकाः 
अन्ये सुरगणाः स्वे तस्या! पादप्रसेवकाः ॥ ८ ॥ 
पठनाद्‌ धारणात्‌ घुः कत्ताऽहं पाटी हरिः | 
तत्वक्षरोपदेशेन संहत्तं शङ्करः स्यम्‌ ॥ & ॥ 


तदनन्तर प्रलय के बाद जब मृक्ले सृष्टि की चिकोर्षां अथात्‌ सृष्टि 
करने को इच्छा हुई तवर्मैने दिव्य साम्राज्य संज्ञक तारापषहसर नाम 
का, जिसके प्रत्येक नाके लादिमे 'तकार' वणेकाप्रयोगरहै, उसे 
स्मरण किया। ॥ 

उत सहसखनाम के प्रभावसेर्मेने इससुदृढ्‌ ब्रह्माण्ड की रचवाकी। 
डे वशिष्ठ जौ | पूवेकारूमे हम सभी उनके यन्त्रसे उत्पन्न हुए है।॥६॥ 

पुनः अपने काये छो सिद्धिके लिए पृथ्वी पर चरूमनेके समान 
इधर-उधर घूमने ख्गे। फिर जब उसनेक़गपूवेक इस सटख नाम 
काहम छोगों को उपदेश करिया तब हम सृष्टि करनेमें समथं 
इए ॥ ७ ॥ 

हे विप्रन! यहउसीकी कृषादहैकि, हम तीनदही इस ब्रह्माण्ड 
के तायक हूए गौर अन्य देवता उसके सेवक हुए ॥ ८ ॥ 

सके पठने भोर धारण करनेसे मै सृष्टकर्ता, विष्णु सृष्टि 
पालक तथा उसी बक्षरोषदेश घे सदाशिव स्वयं सृष्टि के संहारक 
डो गये।॥९॥ | 



















५८. तारा-रहृष्वम्‌ 


ऋषिच्छन्दादिकं ध्यानं मूलवत्‌ परिकर्तितम्‌ । 
नियोगो मात्रसिद्धो च : पुरुषाथंबतुष्टये ॥१०॥ 
तारा तारादिष्श्वार्णां तारान्यावेदवीर्यजा | 
तारा तारहितावणां ताराया तारिणी ॥११।) 


तारारात्रिस्श्रुरपन्ना तारारात्रिवरोद्यता । 
तार।रात्रिजपासक्ता तारारात्रिस्बरूपिणी ।॥१२॥ 
ताराराज्ञोस्रसन्तुश ताराराज्ञोवरप्रदा | 
ताराराज्ञीश्वरूपा च ताराराज्ञी-प्रसिद्धिदा ॥१३॥ 
ताराहुसपङ्जागारा ताराहृस्पङ्कजापरा । 
ताराहसङ्कजाधारा ताराहु्ण्डजा तथा | १४॥} 
तारेश्वरी च तरमा तारागणस्वरूपिणी | 
तारागणसमाकीर्णा  तारागणनिषेविता | १५॥ 


दस सहस्रनाम के देवता, चषि, छन्द तथा ध्यान हुम मूल मे 
पहले कह आये हँ । मातृसिद्धि मौर पुरुषाय चतुष्टय की प्राप्तिके 
लिए इसका विनियोग करना चाहिए ॥ १०॥ 

१ तारा, २. तारादिगाणा, १. तारान्यावेदवी्य॑ना, ४. तारा, 
५. तारदहितावर्णा, ६. ताराच्चा, ७, ताररूपिणी, ।। ११ ॥ ८. तारा- 
रात्रिसमुसन्ना, ९, तारारात्रिवरोचता, १९, तारारागत्रिजपासक्ता, 
११. तारारात्रिस्वरूपिणी, ॥ १२ ॥ १२. ताराराज्ञीस्वसन्तुष्टा, १३. 
ताराराज्ञोवरप्रदा, १४, ताराराज्ञीस्बरूपा, १५ ताराराज्ञी- 
भ्रसिद्धिदा,।॥ १३॥ 


१६. ताराहूत्‌पद्धुजागारा, १७, ताराहृत्पद्धुज्ापरा, १८५. तारा. 


हसङ्खनाध्ारा, १९. ताराहृत्पङ्खजा, ॥ १४॥ २०, तारेरवरी, ११. 
तारामा, २२. तारागणस्वङूपिणी, २३. तारागणसमाकीर्णा) ३४ 





~~ --#-------- ~ ---------- 





तारा-तकारादि-सहस्रनामस्तोत्रम्‌ ५९. 


तारा तारान्विव्रा तारारस्नान्विवविभूषणा। 


तारागणरणासच्ना ताराकरत्यप्रपूजता ।॥ १६॥ 
तारालणदृताहारा तारागणदरताश्रसा । 
तारागणकृताशारा तारागणनतत्परा ॥१७]) 
तारागुणगणाङीणां तारागुणगणप्रदा । 
तारागुणगणा सक्ता तारागुणगणाङ्या ॥ १८॥४ 


तारेश्वरी तारपूञ्या ताराजम्या तु तारणा। 
तारपघ्रुख्या त॒ ताराख्या ताष्दक्षा तु तारिणी ।१९। 


तारागम्या त॒ तरस्था वारम्रततरङ्किणी | 
तारमव्या त॒ ताराणां तारहव्यातु तारिणी ।॥२०।४ 
तारका तारकछान्तःस्था तारदाराज्िभूषगा । 
तारकाष्ारजलोमाटचा तारकावेटिताङ्णा ।२१।) 


तारगणनिषेविता,। १५।। ३५. तारा; २६.तारान्विता, २७.तारारटना- 
न्वितभरूषणा, २५. तारागण रणासन्ना, २९. ताराकृत्यप्रपूजिता ॥ १६४ 
३०. तारागणक्रताहारा, ३१. तारागणकरृताश्रया, ३२. तारागण- 
क्रुतागारा, ३३. तारागण्नतत्परा, 1 १७॥ ३४. तारागुणगणा- 
कीर्णा, ३५. तारागुणगणप्रदा, ३६. तारागुणगणासक्ता, ३७. तारागृण- 
गणालया, ।॥ १८ । ३८. तारेङवरी, ३६. तारपुज्या, ४०. ताराजप्या, 
१, तारणा, इर, तारमृख्या, ४३. ताराख्या, ४४. तारदक्षा, ४५. 
तारिणी, ॥ १९॥ ४६. तारागम्या, ४७. तारस्था, ४८. तारामृत- 
तरङ््खिणी, ४९. तारभव्या, ५०, तारार्णा, ५१. तारहन्या ५२. 
तारिणी,॥(२०॥ ५३. तारका, ५४, तारकान्तःस्था, ५५ तारकारा्ि- 
भूषणा, ५६. तारकाहारगोभाढचा, ५७. तारकावेष्टिताङ्कणा, ॥२१४ ` 





¶द७ तारा-रहस्यम्‌ 


'तारकाहंखकाकीणां तारकाटृतभूषणा । 
तारफाङ् {लोभाङ्गी तारकाधितकङ्णा ॥२२॥ 
तारकाञश्चितकश्ची च तारकान्वितभक्षणा। 
-त(रकाचित्रवसमना तारकासनमण्डला ॥२३॥ 
तारक।कीणंपुङटा तारकाभिः ङुण्डडा । 
ततारकान्वित-ताटङ्क-युग्मगण्डप्यरोज्ञ्वला ॥२४॥। 
-तारकाश्रित-पादान्जा तारका-बरदायिका । 
तारकादत्तहदया तारकाञ्ितस्रायका ॥२५।। 
तारकान्यापङशला तारकान्याप्तबिग्रह्‌। । 
तारकान्य।प्-सन्तुष्टा तारकान्याम-सिद्धिदा ॥२६॥ 
तारश्चान्यासनिकया तारकान्याष्ठपूजिता । 
तारक्ान्याससंहृष्टा तारकान्यासपिद्धिदा ॥२७। 


तारछृान्याससंमग्ना त्ारकान्याप्बासिनी । 
तारकान्याससम्पूणं -मन्त्रसिद्धि-विधापिनी ॥२८॥ 


४८ तारः तारकाहंसकाकौर्णा ५९. तारकाकृतधरुषणा, ६०, तारकाङ्खद- 
शोभाङ्गी, ६१. तारकाच्रितकङ्कणा, ॥२५॥ ९२. तारकाड्वितकाञ्ची, 
६३. तारकरान्वितमश्नणा ६४, तारकाचित्रवसना, ६५. तारकासन- 


मण्डला, ॥२३। , . 
६६. तारकाकोणमकुटा, ६७. तार काच्रित ण्डा ९० तार- 


कान्वित-ताट ्कु-युग्म-गण्डस्थकोज्ज्वला, ॥ ‡४॥ ६९ तारकाधित- 

पादाठ्जा, ७०, तारकाषरदापिका, ७६. तारकादत्तहूदया, ७२. तार- 

काञ्चितसायका,॥२५॥ ७३, तारकान्यासकुशला, ७४ तारकान्य।स- 

विग्रहा, ७५. तारकान्याघबन्तुष्टा, ७६ तारकान्यासषसिद्धिदा, ।।२६॥ 

७७. तारक्रान्यापततिकपा, ७८. तारक्न्यास पूजिता, ७९ तारकान्याष- ू 
संहृष्टा, ८०. तार ङुन्यासषिद्िहा, ॥२७॥ ८१. तारकान्याससंमरना, 


तारा-तकारादि-षहसखनामस्तोत्रम्‌ ६१ 


तारकोपासक्प्राणा तारकोपासकृप्रिया | 
तारकोपासकासाध्या तारकोपासकेष्टदा ॥२९॥) 
तारको पासक्षा्क्ता तारकोपासकाध्रिनी । 
तारकोपासकाराध्या तारकोपासका प्रया ॥३०।} 
तारकासुरसन्तुष्ट। तारक्राषुरपूजिता । 
तारकासुर-निमाणक्घत्री तारकब न्दिता ॥३१। 
तारकासुरसम्मान्या तारकासुरमानदा । 
तारकासुरपपिद्धा तरकासुरदेवता ॥३२। 
तारकाएुरदेदस्था तारकाषुरस्पगेदा । 
तारकाडुगसंस॒ष्टा ` तारक।सुर गवेदा ॥२३३॥४ 
तारकाषुरसंदन्त्री तारकसुरमदिनी। 
तारकासुरषग्राम-नत्तको त(एकायहा ॥३४॥ 


८२, तारकान्यासवासिनी, ८३, तारकान्याससम्पूणे-मन्तरसिद्धि-विघा- 
धिनी, ॥ २८ ॥ ८४. तारकोपासकप्राणा, ८५. तारकोपासकप्रिष,, 
८६. तारकोपासकसाध्या, ८७. तारकोपासकेष्टदा, ॥ २९॥ ८८. 
तारकोपासकासक्ता, ८९. तारकोपासकाथिनी, ९०. तारकोपासका- 
राध्या, ९१. तारकोपासकाश्रया, ॥ ३० ॥ ९२. तारकासुरसन्तुष्टा,. 
९३. तारकासुरपूजिता, ९४. तारकासुरनिर्माणकर््ा, ९५. तारक- 
वन्दिता, ॥ ३१ ॥ ९६. तारकासुरसम्मान्या, ९७. तारकासुरमाचदा, 
९८. तारकासुरसंसिद्धा, ९९. तारकासुरदेवता, ॥३२।। १००. तारका- 
सुरदेहस्था, १०१. तारकासु रस्वगेदा, १०२. तारकासुरसंसृष्टा, १०३. 
तारकासुरगवंदा, ॥ ३३ ॥ १०४. तारकासुरसंहन्त्री, १०५. तारकाः 
सुरमदिनी, १०६. तारकासुरसंग्रामवत्तंकी, १०७. तारकापहा, ॥ इण 


*&२ ता रा-रहस्यम्‌ 


तारकासुरसडग्रापकारिणी त(रकरिभृत्‌ । 
तरकाएुरसङ ग्राम-कचन्धङ्न्द्‌-वन्दिता ` ॥ २५॥ 
तारकारि-प्रघतारि-कारिमिता त॒ करिका। 
` तारक री-पनोहरी-वद्लभूष लुश्चाधिका ॥२६॥ 
तारकरी-विधत्री च तारकारिनिषेविता। 
तारकारीवचस्तुष्टा तारकारीसुक्षिक्िता ।२७॥ 
तारश्ारी-सुप्न्तष्ट तारकारिविभूषिता | 
तारकार्तोस्सङ्गी तारकारिप्रहषेदा ॥२८। 
तमःसम्पूणंसरवाङ्गी तभोलिपकलेवरा । 
तमोग्याप्रस्थकापकङ्गा तमषपटलसन्निभा ॥३९॥ 
तमोहन्त्री तमःकत्रीं तमपःवश्चारकारिणी । 


तमोगात्री तमोदात्री तमःपात्री तमोपहा ॥४०॥ 


१०८. तारकाभुरसङ्ग्रामकारिणी, १०९. तारिकारिभृत्‌, ११०. तारका- 
युरसङग्राम-कबन्धवृन्द-वन्दिता ॥ ३५ ॥ १११. तारकारसरिसूता, 
११२. तारकारिमाता, ११३. तारकारिकारिका, ११४ तारकारि- 
मनोहारिवस्त्रभूषानुशासिका, ॥ ३६ ॥ ११५. तारकारिविधात्री, 
११६. तारकारितिषेविता, ११७. तारकारिवचस्तुष्टा, ११८. तारका- 
रिसुिक्षिता, ।। ३७॥ २१९. तारकारिसु सन्तुष्टा, १२०. तारकारि- 
विभूषिता, १२१. तारकारिङ़तोतषङ्की, १२२.तारकारिगप्रहुषंदा,। ३८॥। 
१२३. तमःसम्पणेसर्वाङ्खी, १२४तमोकिप्तकलेव रा, १२५. तमोन्याप्त- 
स्थला, १२६. तमोसङ्का, १२७. तमःपटलसन्निभा, ॥ ३९ ॥ १२८. 
तमोहन्तरी, १२९. तमःकर्ती, १३०. तमःसचचारकारिणी, १३१. तमो- 
गात्री, १३२. तमोदात्री, १३३. तमःपात्री, १३४. तमोपहा, ।। ४० ॥ 


„ "म 
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ऋनि - न 


तारा-तकारादि-सहस्रनामस्तो्रम्‌ 


तमोराल्चि-पूणेराक्चि-स्तमोराशचि-विनाक्िनी | 


६३ 


तमोराश्िङ्कतध्वंसी तमोराश्चिमयङ्री ।४१॥ 
तमोगुणप्रसन्नास्पा तभोगुणपुसिद्धिदा | 
तमोगुणोक्त-मागस्था तमोगुणविशजिता ॥४२॥ 
तमोगुणस्तुति षरा तमोगुणवि षरधिनी । 
तमोगुणध्रितपरा तमोगुणविनाशचिनी ॥४३॥ 
तमोगुणाक्षपकरी तमोगुणफदेवरा । 
तमोगुणध्वंसतष्टा तभःपारेप्रतिष्टिता ॥४४॥ 
तमोमवभवप्रीता तमोभमवमभवगप्रिया | 
तमोभषमवाश्रद्धा तमोभवमवाशया ॥४५॥ 
तमोभवभवप्राणा तमोभवमव। चिता । 
तमोभव-मवप्रीरयारीट-ङुम्भस्थरस्थिता ॥४६॥ 


~~ ~~ 


१३५. तमोरारिपूणे राशि, १३६. तमोराशिविनारिनी, १३७. तमो- 
राशिङृतध्वंसी, १३८. तमोराशिभवङ्करी, ।, ४१ ॥ १३९. तमोगुण- 
-असन्नास्या, १४०. तमोगुणसुसिद्धिदा, १४८. तमोगुणोक्तमामस्था, 
१४२. तमोगुणविराजिता, ॥ २ ॥ १४३. तमोगुणस्तुतिपरा, १४४ 
तमोगुणविवधिनी, १४५. तमोगुणाध्रितपरा, १४६. तमोगुणविना- 
` लिनी, 11४३॥ १४७ तमोगुणा, १४८. तमोक्षयकरी, १४९ तमोगुण- 
 कंलेवरा, १५०. तमोगुणध्वंसतुष्टा, १५१. तमःपारे प्रतिष्ठिता, ॥४४॥ 
१५२. तमोभवा, १५३. तमोभवप्रीता, १५४, तमोभवभवग्रिया, १५५. 
तमोभवभवाश्रद्धा, १५६. तमोभवभवाश्रया, ॥ ४५॥ १५७ तमो- 
भवभवप्राणा, १५९. तमोभवभवाचिता, १५९. तमोभवभवप्रीत्यालौट- 
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तपस्िबन्दसन्तुष्। तपस्विब्न्दपुषटिदा । 
तपस्विब्न्दसंस्तुत्य। तपस्विब्न्दबन्दिता ॥ ४७); 
तपस्विडन्दसम्पन्ना तपस्विघृन्दहषंदा । 
तपध्विवृन्दसम्पूज्या तपस्विबन्दभूषिता ॥४८।} 
तपस्विचित्ततटपस्थ। तपस्वि वित्तमध्यगा | 
तपस्विचित्तचित्तादा तपस्वि चित्तह। रिणी ॥४९।४ 
तपस्विकरपवरटयाभा तपस्विकल्पपादपी | 
तपस्विकामधेनुश्व तपस्विकामपृत्तिदा ॥५०।; 
तपस्वित्राणनिरता तषस्विगरदसस्थता । 
तपस्िगृहराजभी-स्तपस्त्रिराज्यदायिका ५९१४ 
तपरस्विमानस।राध्या तपस्विमानदायिक्रा | 
तपस्ितापसंहत्री तपस्वितापश्चान्तद्त्‌ ॥५२॥ 


कु म्भस्थल-स्थिता, ॥४६।। १६०. त१स्विवृन्दसन्तुष्टा, १६१. तपस्वि 
वृन्दपुष्टिदा, १६२. तपस्विव॒न्दसंस्तता, १६३. तपस्िवन्द- 
वन्दिता, ।॥ ४७ ॥ १६४. तपस्विवृन्दसम्पन्ना, १६५. तपस्विवृन्दहषेदा 
१६६. तपस्विवन्दसम्पूज्या, १६७. तपस्वि वृन्दभूषिता, । ४८ ।॥ १६८ 
तपस्विचित्ततत्पस्था, १६९. तपस्विचित्तमध्यगा, १७०. तपस्विचित्त- 
चित्तार्हा, १५१. तपस्वि चित्तहारिणी, ॥ ४९ ॥ १७२. तपस्विकत्प- 
वल्ल्याभा, १७३. तपस्विक्रल्पपादपी, १७४. तपस्विकामधेन्‌, १५५ 
तपस्विकोामपूतिदा, ॥५०॥ १७६. तपद्वत्रागनिरता, १७७. तपस्वि- 
गृहस्थिता, १७८. तपस्विगृहु-राजक्ी, १७९, तपस्विराज्य- 
दायिका, ॥ ५१ ॥ १८०. तपस्विमानसाराध्या, १८१. तपस्विमान- 
दायिकरा, १८२.तपस्वितापसंहूर््री, १८१. तपत्वितापश्चान्तिकृत्‌, ॥२५॥४ 
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तपस्विसिद्धिवि्य। च तपस्विभन्त्रसिद्धिश््‌ | 


तपस्विपन्त्रतन्श्रषी तपसिविमन्त्ररूपिणी ॥५३॥ 
तपस्विमन््रनिपुणा तपरस्विकमंशरिणी । 

५ 0 
तपस्िकमंसम्भूता तपस्विकमंखािणी ।.५४॥ 


तपःसेव्या तपोभव्या तपोभाव्या तपस्विनी | 
तपोबर्या तपोगभ्या तपोगेहनिवासिनी ।५५॥ 
तपोधन्या तपोमान्या तपःकन्वा तपोष्ठवा | 
तपस्तथ्या तपोगोप्या तपोजप्या तपोऽन॒ता ।५६।। 
तपासाध्या तपोराध्या तपोबन्धा तपोमयी | 
तपःसन्ध्या तपोवन्ध्या तपःसान्निध्यकारिणी ।॥५७॥। 
तपोष्येया तपोगेषा तपस्तप्ा तपोबला। 
तपोखेया तगोदेया त पस्तच्चफञप्रदा ।५८॥ 


१८४, तपस्विसिद्धि, १८५. तपस्विविद्या, १८६. तपस्विम्व्रसिद्धिकृत्‌, 
१८७. तपस्विमन्त्रेशी, १८४, तपस्वितन्त्रेशी, १८९. तपस्विमन्त्र- 
रूपिणी, ॥५३॥ १९०. तपस्विमन््रनिपुणा, १९१. तपस्विकमकारिणी, 
१९२. तपस्विकमंसम्भूता, १९३. तपस्विकमेसाक्षिणी, ॥५४॥ ! ९४. 
तपःसेभ्या, १९५.तपोभव्या, १६६. तपोभाव्या, १ ९७. तपस्वि्ती, १९८ 
तपोवश्या, १९९. तपोगम्या, 4००. तपोगेहनिव। सिनी, । ५५ ॥ 
२०१. त गोधन्या, २०२.तपोमान्या, २० ३तपःकन्या, २० ४.तपोवृता, 
२९०६. तपस्तथ्वा, २०६. तपोगोप्या, २०७. तपोजप्या, २०८ तमो- 
ऽनृता, ।॥५६।॥ २०९. तपसाध्या, २१०. तपोराध्या, २११. तपोवन्या. 
२१ब.तपोमयी, २१३.तपःसम्ध्या, २१४ तपोवन्ध्या, २१५ ,तपःसान्निध्य. 
कारिणी, ॥५७॥ २१६. तपोध्येया, २ १७. तपोगेया, २१८. तपस्तप्ता, 
ता०-२०-५ 


६६ तारा-रहस्यम्‌ 
तपोषिष्नवरध्नी च तपोतिध्नविनाशिनी । 


तपोविष्नचयध्वंसी तपोविष्नसयङ्रौ ।॥५९॥ 
तपोभूमिवरप्रःणा तषोभूमिपतिस्तुता । 
तपोमूभिपतिध्येथा तपोभुमिपतीष्टदा ॥६०॥ 
तपोवनङ्करङ्खभ्था तषोवनषिनाक्लिनी । 
तपोवनगतिप्रीता तपोवनविहारिणी ॥६१॥ 
तपोवनङ्खासक्ता तपोवनफलप्रदा | 


तपोवनसुसाध्या च॒ तपोषनसुशिद्धिदा ६२ 
तपोवनसुसेव्या च तपोवननिवासिनी । 


तपोधनसुसंसेव्या तणोघनसुसाधित। ।.६३॥ 
तपोघनसुसरलोना तपोधनमनोमयी | 
तपोधननसरस्काग तपोधनिशरुक्तिदा ।६४।। 


२१९. लपोबला, २२०. तगोलेया, २२१. तपोदेया, २२२. तपस्तत्त्व- 
फलप्रदा ।५८॥ २२३, तपोविव्नवरघ्नी, २२४ तपोबिषतविनारिनी 
२९५. तपोविष्नचयध्वसी, २२६. तपोदिष्नभयद्धुरी, ।।५९॥ २२७ 
तपोभरभिवरभ्राणा, २२८ .तपोभरूमिपतिस्तुता, २२९. तपोभमिपतिध्येया, 
२३०. ्पोधरश्निपतीष्टदा । ६०।॥ २३१. तपोवनद्ुरद्धस्था, 
२३२. तषोवनबिनाशिनी, २३३. तपोबल गतिश्रौता, २३४.तपोवनविहा- 
रिणी, ॥६१।। २३५ तपो>नफलासक्ता, २३६. तपोवचफलप्रदा, २३७ 
तपोवनसुसाष्षा, २३८. तपोवनसु सिद्धिदा, ॥६२। २३९. तपोवन- 
सुसेव्या, २२४०. तपोवनमिदाबिनी, २४१. तपोधबसुसंसेव्या, २४२ 
तपोघ्वनव्‌साःघता, \॥८२। २४३. तपोष्मसुसतल्छोचा,. २४४. तपोधन. 
मनोभयौ, २३५. तपोधनः स्कारा, २४६. तबोधनविमुक्तिडा, ॥६४॥ 
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तपोधनधनासाध्या तपोधनधनास्मिक्ा । 
तपोधनघनाराध्या तपोधनष्लप्रदा ।(६५॥ 
तपोधनधनाटया च तपोधनधनेश्वरी | 
तपोधनधनग्रीता तपोधनधनारया ॥६६॥ 
तपोधनजनाक्नाणा ` तपोधनजनाथया । 
तपोधनजनाराघ्या तपोधनजनप्र हः ।\६७॥ 
तपोधनजनप्राणा ` तपोधनजनेष्टद्‌ । 
तपोधनजनासाष्या तपोधगेडनेषवरी ॥६८॥ 
तरुणाऽसुक्‌प्रपानात्ता तरणः सक्‌ प्रत्ता । 
तरुणासुक्सथुद्रस्थ। तरुणासु कग्रहषद्‌ा ।।६९।। 
तरुणासवः सुसन्तुष्टा तरुणासृग्‌षिङेपिता । 

तरुण. सृडनदोप्राणा तरुणादग्‌ विभूषणा ।(७०॥। 
तरूणेणवटिप्रीषा तरुणेणवलिग्रिया । 
तरुणेणवलिप्राणा तरुगेणवलीष्टदा \) १॥ 


२४७. तपोधनध्नासाध्या, २४८. तपोधनधताट्ि का, २४९. तपोधत- 
धना राध्या, २५०. तपोधफलप्रदा, ।६५।। २५९१. तपोधतचधन!ढचा,२५२. 
तपोधनधनेदवरी, २५१. तपोधनधनप्रीता, २५४. तपोधनधना- 
खया, ॥६६।। २५५. तपोधनजनाकौर्णा, २५६. तपोधवन्साश्चया, २५७. 
तपोघधनजना राध्या, २५८. तपोधनजनप्रसूः ॥६७।। २५९. तभोधनजव- 
राणा, २६० .तपोधनजनेष्टदा, २६१.तपोघ्नजनासाध्या, २६२.तयोघन- 
जनेइवरी, ॥}: ८11 २६३, तरुणासृकप्रपानार्ता. २६४. तरुणासुकप्रतपिता, 
२६५.तसर्णासुकसमुद्रस्था, २६६, तरुणासुक्‌प्रहुषे दा, \ ६९।। २६७.तरुणा. 
सुकूसुसन्तुष्टा, २६८. तरुणासृग्‌विलेपिता, २६९. तरुणासृङ्पदीप्राणा, 
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तरुणाजबरिप्रीता तरुणा जबटिग्रिया । 
तरुणाजबटिपघ्राणा तरुणाजत्रलिश्र्ुक्‌ ॥७२।† 
तरुणादित्यसङ््‌ जा तरुणादित्यबिग्रहा । 
तरुणादित्यरुचिरा तरुणादित्यनिमंला ॥७३।! 
तसर्णादित्यनिर्या तरुणादित्यमण्डङा । 
तरुणादित्यङूङिता तरुणादिर्यङ्कण्डङा ॥७४।} 
तरुणाकंसमञ्योस्स्ना तरुणाकसपप्रभा । 
तरुणाकेप्रतीकारा तरुणाकंप्रद्धिता ॥७५।} 


` तरुणा - तरुणाकंनेत्रा च तरुणा - तरणलोचना । 
तरुणा - तरुणनेत्रा च तरुणा - तरुणभूषणा । ७६।४ 
तरुणीदत्तपङ्क ता तरुणीदत्तमुषणा । 
तरुणोगणप्न्तुष्टा तरुणी-तरूणोमणिः ।'७७)}; 


२७०.तरुणासृक्प्राणा, २७१, तरुणासृग्विन्रूषणा, ।॥॥ऽ०॥ २७२. तरुणेण~ 
बलिप्रीता,२७२.तरुणेणबलिप्रिया,२५४ तरुणेणवबलिप्राणा, ७५ त रुणैण- 
बलीष्टदा ॥७१।। २७६. तरुणाजबलिप्रीता, २७५. तहणाजबलिप्रिया, 
२७८. तरुणाजबलिघ्राणा, २७९.तरुणाजबलिप्रभृक्‌ ।॥७२।। २८०.तरुणा- 
दित्यक्षङ्काशा, २८१.तरुणादित्प्रवि ग्रहा, २८२.तरुणा दित्यरुचिरा, २८३. 
तरुण)! दित्यनिमंला ॥ ७१ !। २८४. तर्णादित्यनिलया, २८५. तरुणा- 
दित्यमण्डका,२८६. तरुणा दित्यललिता, २८७. तरुणा दित्यकुण्डला,।।७४।॥ 
२८८. तरुणाकप्तमज्योत्स्ना, २८९. तस्णाकसमप्रभा, २९०. 
तसरुणाकप्रतीकारा, २९१. तरुणाकंप्रवद्धिता, ॥७५।। -= ९२. तरुणा- 
तरणाकंनेत्रा, २९३. तरुणा-तरुणलोचना २९४. त सणा-तरुणनेत्रा २९५. 
तरुणा-3रु1 भषण, ॥॥७६। २९६ तरुणी दत्तसङ्धु ता, २९२. तरुणीदत्त- 
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तरूणीमणिसंसेव्या ` तरुणीभ शिबन्दिता । 
-तरुणीमणिघन्तुश तरुणीमणिपूजिता )॥७८॥ 
-तरुणोबन्दसंबाचा ` तरुणोश्न्दवन्दिता । 
तरुणीवरन्द संस्तुत्यां ` तरूणीबरन्दमानद्‌ा 11७8 ॥ 
तरुणीषरन्द्‌ मध्यस्थ। तरूणीघन्द्दे्टिता । 
तरुणीडन्दसम्प्रीता तरुणौ चरन्दभूषितः ॥८०॥ 
तरुणीजपसं सिद्धा तरूणोजपमोक्षदा । 
तरुणी प¶जकासक्ता तरुणोप्जकाथिनी ।८१॥ 
तरुणीपूजकश्रीदा तरुणी पूजकात्तिहा । 
तरुणोपूजकप्राणा तरणो नेन्दकात्तिदा । ८२॥ 
तरुणोको टनिलया तरुभाक){टविग्रह । 
तरुणीकोटिमध्यस्था तरुणीकोखिवेष्टिता ।८३॥ 


भूषणा, २९८. तरुणीगणपन्तुष्टा, २९९. तरुणौ, ३००. तसरुणी- 
मणि ॥ ७७ ॥। 

३०१. तरुणीमणिसंसेव्या, ३०२. तरुणीमणिवन्दिता, 
३०३. तरुणी १णिसन्तुष्टा, ३०४. तरुणीमणिपूजिता, ॥७८॥ ३०५. 
तरुणीवृन्दस्ंवाद्या, ३०६. तरुणीवृन्दकन्दिता, ३५७. त रुणो वृर्दसंस्तुत्या, 


२०८.त रुणीवृन्दमानदा।।<९।। ३०९. तरुणीबन्दमध्यस्था, ३१०. तरुणी- 
वृन्दवेष्टिता, ३११. तस्णीवृन्दसम्प्रीता, ३१२.तरुणीवृन्दभूिता,॥८०॥ 


२१३. तरुणीलपसंिद्धा, ३१४. तरुणी जपमोक्षदा, ३१५. तरुणीपूजका- 
सक्ता, ३१६.बरणौपूजकाथिनी, ८१ ३१७. तरुणीपूलकश्चीदा, ३१८. 
तरुणीपुजकात्तिहा, ३१९.तस्णीपुजकप्राणा, ३२०.तरणीनिन्दकातिदा, 
१८२।। ३२१.तस्णीकोटिनिरया, ३२२ तरणीकोटिविग्रहा, ३२३.तर णी. 
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तरुगीकोटिदुस्साध्या त्रुणीकोटिषिग्रहा । 
तरुणीकोरिरूचरा तरुणीतरूगीश्वरी ।;८४।४ 
तरुगीपमिहाराटयः तरुणी मणिङ्कण्डला । 
तरुभौमणिसन्तुष्टा तरूणौमणिमण्डिता ॥८१।। 
तरुणो सरणीप्री ता तरुणीष्टरणीरता । 
तरुणोप्रणोध्याना त्रुगौप्तरणीरता ॥८६। 
तरणोपण्डलश्रीद तरणीमण्डषेश्वरी । 
तरणीमण्डलभश्रद्। तरणीमण्डकस्थिता ॥=७। 
तरणीभण्डरघांटया त्रणीभरण्डलाचिता | 
तरण)मण्डलध्येया तरणीभवसागरा । ८८४ 
तरणोक(ःणापक्त तरणीतक्षकाचिता | 
तरणोतक्षकभीदा तरणीतक्षङक!थिनी ॥८९॥ 


कोटि मध्यस्थ", ३२४. तरुणीकोटिवेष्टिता, ।1८३॥। ३२५. तसरुणीकोटि- 
दुस्साध्या, ३२६. तरुणी कोटिविग्रहा, ३२५. तरुणीकोटि रुचिरा, ३२८. 
तरुणी तरुणी च री, ८४।। ३२९.तरुणीमणिहा राढा, ३३०. तर्णीमणि- 
कुण्डला, ३३१. तरुणी मणिसन्तुष्टा, ३३२. तरुणीमणिमण्डिता, ॥८५।४ 
३३३. तस्णीसरणीभ्रीता, ३३४. तष्णीसरणीरता, ३३५. तरुणीसषरणी- 
स्थाचा, ३३६. तरणोसरणोरता, ॥ ८६ ॥ ३ ७. तरणीमण्डलश्रीदा, 
३३८. तरणी मण्डलेड री, ३३९. तरणीमण्डलश्रद्धा, ३४०. तरणी- 
मण्डटस्थिता, ।. ५॥ ३४१. तरणेमण्डलाघडिचा, ३४२. तर णीमण्डला- 
चिता ३४२. तरणी मण्डरध्येया, ३४४.त रणी भरवसाग रा, ॥८८॥ ३४५. 
तरणी क, रणासक्ता, ३४६.तरणीतक्षकाचिता, ३४७ तरणीतक्षकन्रीदाः 
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७१ 
तरणीतरणक्षोरा च तरोतरणतारिणी । ` 
तरीतरणप्ष॑वे्ा तरौतरणक।रिणी ॥& ०॥ 
त्रुष्पा तहस्था च तरुप्तरुरुतामयो । 
दरुष्पा तरुष्था च तरुपध्यनिवासिनौ ॥९१॥ 
तप्तकाश्चनगेदस्था तप्काश्चनभूभिका | 
तप्तकाश्चनप्राकास तप्र राश्वनपादुका ॥९२॥ 
तप्रकाञ्चनदीप्त ङ्ख तप्नकाश्चनसन्निमा | 
तप्रकाश्चनगोराङ्गी तप्कश्चनमञ्भा :।९३॥ 
तुप्काश्चगवसखःटथा तप्रङूश्चररूपिणी | 
तुप्रङज्चनसध्यस्था तप्र उनकारिणी ॥६४। 
तक्॒काञ्चनमासाव्यां तप्तध्वनषात्रमुक्‌ । 
तप्तकाश्चनशेरस्थ। तप ङाश्वन इृण्डला ॥९५॥ 


३४८.तरणीतक्षकाथिती,।!८९। ३४९. तरणीतरणलोलखा, २५०.तरी- 
तरणतारिणी, ३५१.तरीतरणसंवे्या, ३५२. तरीतरण कारिणी ॥९५॥ 
३५३. तरुरूपा, ३५४. तरुस्था, २३५५. तठ, ३५६. तरल तामयी, 
३५७. तरुरूपा, ३५८. तरस्था, ३५९. तर्मध्यनि वासिनी, ॥९१।। 
३६०. तप्तकाशवगेहस्था, ३६१. तेप्तकाचनभूुमिका, ३६२. तप्त- 
काशचनप्राकारा, ३६३. तप्तकाच्चनपादुका, 1९: | ३६४. तप्तकाज चन- 
दीप्ताङ्गी, ३६५. तप्तकाञ्चनसन्निभा, ३६६. तप्तकाञ्चनगौराङ्ख, 
३६७. तप्तकाजञ्चनमञ्खगा, ।। ९३ ॥ ३९८, तप्तकाञ्चनवस्त्राढया, 
३६९. तप्तकाञ्चनरूपिणी, ३७०. तप्तकाज वनमध्यस्था, ३७१. तप्त- 
काञ्चनकारिणी, ।॥९४।। ३७२. तप्तकाञ्चनमासार्च्परा, ३७३. तप्त- 
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तप॒काश्चनकषेत्राटय। तप्रङश्चनदडधघुक्‌ । 
तप्तकच्चनभूषाटथा तप्कश्च नदानदा ॥९६॥ 
तप्रकश्चनदेशेशी तपकाश्चन चापधृक्‌ । 
तप्नक खनतुण।टच। २प्रक'श्चनव।णभृत्‌ । € ७॥ 
तलातलकिधाप्री च तरुतलटयिधःयिनी | 
तलातटस्वरहपेन्लौ तल तलबिहारिणी ॥& < 
तखातलजनासाध्या तलातल्जनेश्वरी | 
तलातलजनाराध्या तलातरुजनाथंद्‌ा ।.९९॥ 
तलातलजयामाक्षी तलातलजचश्चखा । 
तछातर्जररनः टया तरातलजदेवता ॥१००॥ 
काञ्चनपात्रभुक्‌, 


२७४. तेप्तकाजञ्चनशेट स्था, ३७५. ठप्वकराञ्चन- 
३१३, ॥९५॥ ३.६. तप्तकाञ्चनक्षेत्राटया, २५७. तप्तकाञ्चन- 
° ऽक, ३७८. तप्तकाञ्चनभूषाढया, `: ७९. तप्तकाञ्चन- 
दानदा, ॥९६॥ ९८०.तप्तक1ञ्चनदेरा, ३८१. तप्तकाञ्चनेशी, ३८२, 
तप्तक्ा्चन चापधृक्‌, ३८३ तप्तक1ञ्चनतूणाढचा, ३८४ तप्तकाञ्चन- 
०1 शरत्‌, ।९७॥ ३८५. तजातख्विधात्री, ३८६. तकातल्विधायथिनी, 
९<८७. तलात्तलस्वरूपा, ३८८, तल।तलेशी, ३८९. तखातल- 
विहारिणी, । ९८ ॥। 

२९०. तलखातलजनासाध्या, ३९१ तलातल जनेश्चरी, ३ ९२. तर!तल- 
जनाराध्या, ३९३.तलातलजनाथंदा,॥९९॥ ३९४ तलातलजयाभाक्षी, 
२९५. तलातछाभा, ३९६. तजातखाक्षी, ३९७. तलातल ज चन्चला, 
९५८.तलातच्जरतनाढधा, ३९९.तरातलजदेवता,॥१००।।४०० तटिनी- 
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तरिनीस्थानएयिका तटिनी तटवासिनी । 
तटिनी तदटिनीतीरगामिनी वटिनीभ्रिया ॥१०१॥ 
त टिनीपष्छबनप्रीता त॒ टिनीष्छत्रनोदयता । 
तटिनीप्टवनरडाघ्या तटिनीप्डवनाथेदा ॥ १०२॥ 
तरलास्था तरस्थाना तटेशी तटत्रासिनी। 

,  तटपूज्या तटाराध्या तटरोमञुखाधथिनी ॥१०३॥ 
तटजा तटक््पा च तटस्था तटचश्चला। 


ठ टसन्निधि गेहस्था-षदहिता तटशाथिनी ॥१०४॥ 
तरङ्खिणी तरङ्कामा तरङ्घायतरू!चना। 
तरङ्सपदुद्धषा तरङ्खसमचश्च ला ॥ १०५॥ 
तर ङ्गसमदौघाङ्धी तरङ्खपभवद्धिता । 
तरङ्षरमसबृद्धि-स्तरङ्पमनिमेला | १०६॥ 


नि क क क च 9 च क, + न = = ~~~ ~ ~ ~~ ~ = = ~ + १ + = ~~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ 


स्थानरसिका, ४०१. तटिनी, ४०२, तटवासिनी, ४०३, तटिनी, ४०४. 
तटिनीली रगामिनी, ४८०५. तटिनीत्रिया, ॥१०१॥ ४०६. तटिनीप्टवन- 
प्रीता, ४०७, तटिनीप्ठवनोदयता, ४०८, तटिनीप्लवनइखाच्या, ४०९. 
तटितनोप्डवचाथेदा, ॥१०२॥ ४१०. तटा, ४११. तटस्था, ४१२. 
तटस्थाना, ४५१३. तटेशी, ४१४. तटवासितौ, ४१५. तटपूज्या, ४१६. 
तटाराध्या, ४१७. तटरोमग्रुखा थिनी, ।\१०३॥) 

` ४१८. तटजा, ४१९. तटरूपा, ४२०. तटस्था, ४२१. तटचखखा, 
४२२. तटसन्तिधिगेहस्था, ४२३. तटसिनिधिसहिता, ४२४. तट- 
शायिनी।। १०४॥ ४२५. तरद्क्खिणी. ४२६. तरङ्धाभा, ४२७ तर द्खायत- 
लोचना, ४२८. तर द्गसमदुद्धेष†, ४२९. तरद्धसमचच्ला ।१०५॥ 
४३०. तरद्कसमदीर्घाङ्गी, ४३१, तरङ्कसमवरद्धिता, ५४३२. तरङ्कषम- 
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तडागमध्यनिङया तडागमध्यसम्भवा | 
तड।गरचनशलध्परा तडागरचनोद्यता ॥ १०७॥ 
तडागदुश्दामोदी तडगेश्ची तडागिनीौ। 
तडागनीरसंस्नाता तडागनीरनिमंका ॥१०८॥ 
तडगकषलाभारा ठ्डामकूमङडया । 
तडागकमङान्तस्था तडागकमटोचता ।॥१०९॥ 
तडागकमलाङ्खी च तह्ागकमलानना । 
तडागकमरप्राणा तडागक्रमलेक्षण। ॥११०। 
तडाशरक्त९ अस्था तडागश्च तपञ्मशा | 
तड!गनीरष्द्यापा तडागनीलपद्मभृत्‌ ॥१११॥! 


तनुत्तचुगता तन्वो तन्बह्गो वनुधारिणी | 
तनुरूपा तनुता तजुधृक्र्‌ तनुरूपिणी ॥११२॥ 





संवृद्धि, ४३३. तरद्धसमनिमंला ॥१,६॥ ४३४. तडागमध्यनिलया, 
४२५. तडागमध्यस्तम्भवा, ४३६. तडागरचनश्लाच्या, ४३७. 
तडागरचनोचयता ॥ १०७॥ ४३८. तडागकुमुदामोदी ४३९. 
तडागेरी, ४४०. तडागिनी, ४४१. तडागनीरसंसनाता, ४४२. 
तडागनी रनिमेला, ॥१०८॥। ४४३. तडागकमखागारा, ४४४. तडाग- 
कमाय, ४४५.तडागकमलान्तस्था, ४४६ तडागकमलोचयता,।।१०९॥ 
४४७, तडागकमङा द्धी, ४४८. तडागकमलङानना, ४४९. तडागकमल- 
प्राणा, ४१०. तडागकमलेक्षणा, ॥११०॥ ४५१. तडागरक्तपद्मस्था, 
४५२. तडागरवेतपद्मगा, ४५३. तडागनीलपद्य।भा, ४५४. तेडागनील- 
पद्मश्रृत्‌ ॥१११॥ ४५५. तनु, ४५६. तनुगता, ४५७. तन्वी, ५४५८. 
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तनुस्था तयुभध्याङ्ग तजुङृत्तयुमङ्गला । 
 तनुसेव्या त॒ तुजा तजुजा-तजुसम्मवा ॥११३।४ 
तजुभृत्तयुसम्भूता तजुद्‌ा-तजकारिणौ । 
तजुरत्तलुसंहन्नी तज्चुसश्चारकारिणी ॥११४।४ 
तथ्यवाक्‌ तथ्यवचना तथ्यद्त्‌ तथ्यवादिनौ । 
तथ्यभृत्तथ्यचरित तथ्यधमानुवत्तिनी । ११५।! 


तथ्यमुक्‌ तथ्यममना तथ्यभक्तिवरप्रदा | 
तथ्यनी चेश्वरो तथ्यचित्ताचाराश्चतिद्धिदा ।॥११६॥ 


तकया तक्यस्वमावा च तकंदाया तु तककृत्‌ । 
तकाष्यापनषध्यस्थ। तकाध्याएनकारिणी ॥ ११७ 


तन्वङ्खी, ४५९. तनुधधारिणी, ४६०. तनुरूपा, ४६१. ठनुगता, ४६२. 
तनुधक्‌, ४६३. तनुरूपिणी, ॥ ११२} ४६४. तनुस्था, ४६५. तनुः 
मध्याङ्खो, ४६. तनकृत्‌, ४६७, तनुमद्धला, ४६८, तनुसेव्या, ४६९. 
तनजा, ४७०. तनुज्ा, ४७१. तनुसम्भवा, ॥।११३॥ ४५२. तनुभत्‌, 
४०३. तनु सम्भूता, ४७४. तदा, ४७५. तनुका णी, ४७६. तनुभृत्‌, 
४७७. तनुसंहन्त्री, ४७८. तनुसञ्चार कारिणी, ।। ११५1 ४८९. तथ्य- 
वाक्‌, ४८०. तथ्यवचना, ४८१. तथ्य, ४८२. तथ्यवादिनी, 
४८३. तथ्यघुद्‌, ४८४. तथ्यचरिता, ४८५. तथ्यधमरनु वत्तिनी ॥११५॥१ 

४८६. तथ्यभुक्‌, ४८७. तथ्यगमना, ४८८. तथ्यभक्तिवरप्रदा, ४८९. 
तथ्यनी, ४९०, तथ्येश्वरी, ४९१. तथ्यचित्ता, ४९२. तथ्यचारा, ४९३. 
तथ्याजुसिद्धिदा, ॥११६॥ ४९४. तव्या ,४९५. तवयेस्वभावा, ४९६. 
तकंदाया, ४९७ तकंकरत्‌, ४९८ .तकरध्यापनमघ्यस्था, ४९९ त्करष्यापन- 
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तकाभ्यापन - सन्तुष्टा तकाभ्यापनषपिणी | 


तरक्यापनसंश्चीला तकथिप्रतिपादिता ॥११८॥ 
तर्कभ्यापनपन्वरप्ता तकथिप्रतिपादिका । 
तकेबादाभितपदा तकंवादविवद्विनी ॥११९॥ 
तकेवादेकनिषुणा तकवादग्रचािणी । 
तमालदलयामाङ्खी तमाल्दलमालिनी ॥१२०॥ 
तमालबनसङ्क ता तमालगपृष्पपूजिता । 
तगरो तगराराध्या  तगराचितपादुका ॥१२१॥ 
तगरल्षक्सुसन्तुशटा तररघ्लग्चिराजित। । 
तगराहु तिसन्तुष्टा तगराहुतिकोचिद्‌ा ॥१२२॥ 
तगराहुतिस्‌िद्ध। तगराहु तिमानद्‌ । 
तडित्त डिल्छताकारा तडिच्चश्चलरोचना ॥१२३॥ 
गुद > ब न र ङ्धद्ध--- - 


कारिणी, ॥ ११७॥ ५००. तकध्यापनसन्तुष्टा, ५०१ तकष्पापन- 
रूपिणी, ५०२. तकरध्थापनसंशीला, ५०३ , तकर्थंप्रतिपादिता ॥११८॥ 

9 तकाध्यापनसन्तृप्ता, ५०५. तकरथि प्रतिपादिका, ५०६. तकं- 
वादाश्िता, ९०७. तकंपदा, ५०८. तकृ वादविवडिनी, ॥ ११९ ५०९. 
तकवादकतिपुणा, ५१० .तकवादप्रचारिणी, ५११ तमालदलश्यामाङ्धी, 
५१२. तमालदलमालिची, ।॥१२०॥ ५१३ तमालवनसङ्खोता, ५१४ 
तमालपुष्पुजिता, ५१५. तगरी, ५१६ , तगराराध्या, ५१७. तग राचित- 
का, ॥१९६।।,५१८ तगरलकूसु सन्तुष्टा, ५१ ९. तगरख्ग्विराजिता, 
५२०, तशराहृतिसन्तुष्टा, ५२१. तगराहुतिकीत्तिदा ॥१९२॥ ५२२. 
तग्रराहृतिसंसिद्धा, ५२३. तगराहुतिमानदा, ५२४. तडित्‌, ५२५. 
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तडिर्लता तडिच्तन्धी तडिदीप्ता तडिलप्रभा | 
तद्र.पा तस्स्वरूपेश्षी तन्मयौ तस्वरूषिणी ॥१२४॥४ 
तरस्थानद्‌ाननिरता तस्कमेष्टरुदायिनी ¦ 
तन्खकृत्‌ तदा तखा ठखवित्‌ तखतपित। ॥१२५॥; 
तच्छःच्या तखपूजा च तच्वाघ्यां तच्छरूपिणी । 


तच्न्ञानप्रदानेक्षी  तच्खज्ञानसुपोक्षदा ।॥१२६।: 
त्वरिता स्वरितप्रीता स्रितित्तिविनाश्चिनी। 

रव रिता पवसन्तुश त्व रितासवतरपिंता ॥१२७।) 
त्वग्वच्रा॒त्वक्परीधाना तरला तरलेश्रणा । 

त्रश्च चमेवसना तरश्षुतवग्‌विभूषणा ॥१२८।; 


तडित्छताकारा, ५२६. तडन्चच्चललोचना,।१२३।। ५२७. तडित्लता, 
५२८. त डित्तन्वी, ५२९. त डदीष्ता, ५३०. तडित्प्रभा, ५२३१. तद्रूपाः 
५३२ तत्स्वरूपा, ५३२. तदेशी, ५३४.तन्मयी, ५३५.तत्तवरूपिणी।॥१२५१; 

५३६. तस्स्थानदाननिरता, ५३७. तत्कमेफरदायिनी, ५३८ लत्त्व-- 
कृत्‌, ५३९. तत्वदा, ५४०. तत्वा, ५४१. तत्त्ववित्‌, ५४२. ततत्व- 
त पिता ॥१२५॥ ५४३. तत्त्वाच्यौ, ५४८. तत्त्वपूजा, ५४५. तत्त्वार्घ्या, 
५.४६. तत्त्वरूपिणी, ५४७. तत्त्वज्ञानभ्रदानेशो, ५४८. तत्त्वज्ञाचर -. 
मोक्षदा, ।।१२६॥। ५४९. त्वरिता, ५५०. त्वरितप्रोता, ५५१. त्वरि- 
तात्तिविनाशिनी, ५५९. त्वरितासवसन्तुष्टा, ५५३. त्वरितासव- 
तर्पिता, ॥१२७॥ ५५४. त्वगृवस्त्रा, ५५५. त्वक्परीध्ाना, ५५६. तरला 
५५७. तरलेक्षणा, ५५८. तरक्षृचमेवसना, ५५९. तरक्षुत्वग्‌~ 
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तरश्ुत्तरकषप्राणा तरक्षुप्ष्ठगाभिनी । 
तरक्ुषृष्ठसंस्थाना त्रश्चुपृष्ठवासिनी ।१२६॥ 
तपिंतोदैस्तषणाशा तपंणासक्तमानसा । 
तषेणानन्दहुदया तपंणाधिपतिस्ततिः ॥१३०॥ 


त्रयीमयी तरयीचेव्या त्रयोपूज्या त्रथोक्रथा। 
त्रयीभन्या त्रथीभाग्या त्रखीमाग्या प्रयीयुता ॥*१३१॥ 
त्यक्षरी उपश्रेश्लानी अ्यक्षरीशीघ्रधिद्धिदा। 
त्यक्षरे्ी उयक्षरीश्था ज्यक्षरीपुरूषापदा ॥१३२॥ 
तपना वपनेष्टा च तपस्तपनकन्यका। 
तपनां ज्चुसमासश्चा तपनकोटिकान्तिृत्‌ ॥१२३॥ 
तपनीया ट्पतदपगता तस्पविधायिनी । 
तरपदत्तदपगा तद्णदात्री तर्पतलाश्रया ।॥१३४॥ 


विभूषणा, ।।१२८॥ ५६०. तरक्षु, ५६१. तरक्षुप्राणा, ५६२. तरक्षुपुष्ट- 
गामिनी, ५६२. तरक्षुपृष्ठसंस्थाना, ५६४. तरक्षुपृष्ठवासिनी, ।॥१२९॥ 
५६५, तपितोदस्तपंणाक्ञा, ५६६. तपंणासक्तमानसा ५६७. तर्पणानन्द- 
दया, ५६८. तपेणाधिपति, ९६९. तति, ॥१३०॥ ५७० त्रयीमयी, 
५७१. त्रयीसेग्या, ५७२. तचयीपूज्या, ५७३.चयीकथा, ५७४ च्रयीभनव्या, 
५७५. चरयीभाव्या, ५७६. त्रयी भाग्या, ५७७. त्रयीयूता, ।\१३१॥ 
५७८. त्यक्षरी, ५७९. उप्रक्षरेगानी, ५८०. च्क्षरीरीघ्- 
सिद्धिदा, ५८१. व्यक्षरेी, ५८२, तक्षरीस्था, ५८३. व्यक्षरी- 
पुरुषा, ५८४. त्यक्षरीषदा, । १३२ ॥ ५८५. . तपना, ५८६. 
-तपनेष्टा, ५८७. तप, ५८८, तपनकन्यका, ५८९. तपनांशुसमा- 
सह्या, ५९०. तपन कोटिकाग्तिकृब्‌, ।।१६३॥ ५९१ तपन्तीया, ५९२, 
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तपनीयतरारात्री तपनोयांश्च - प्रा्थिनी। 
तपनीयप्रदा तप्ता तपनीयाद्विसंस्थिता ॥ १३५॥ 
ठरपेक्षी ` तन्पदा तस्पसस्थिता तन्पवद्लभा। | 
तद्पश्रिया तरपरता तद्श्निरपाणकारिणी ।॥१२६॥ 


तरसापूजनासच्छा तरस्षावरदायिनी | 
तरसासिद्धिसन्धात्री तरसामोक्षदायनी | १३७॥ 
तापसी तापसाराध्या तापसात्तिविन्‌ाशनी | 
तापसात्ती तापसश्रीस्तःपसप्रियवादिनौ ॥१२८॥ 
तापसानन्दहूदया तापसानन्ददा{यनी | 
तापसाधित-पादाब्जा तापसासक्तमानसा ॥१३९॥ 


तत्प-तल्पगता, ५९३. तल्पविधायिनी, ५९४. तत्पकृट, ५९५. तत्पगा, 

५९६. तत्पदात्री, ५९७. तल्पतलाश्चया, |॥।१६३४।। ५९८ तपनीयतखा, 
५९९. तपनीयरात्री, ६००.तपनीयांशुप्राथिनी, ६०१ तपनीयगप्रदा,६०२ ई 
तप्ता, ६०३. तपनीयाद्िसस्थिता, ॥१२५॥ ६०४. तत्पेशी, ६०५. 
तल्पदा, ६०६. तत्पसंरिथता, ६०७. ततल्पवत्लभा, ६०८. तल्पप्रिया, 
६०९. तत्परता, ६१०. तत्पन्निर्माणकारि णी, ।।१३६।। ६११. तरसा. 
भूजनासक्ता, ६१२.तरसावरदायिनी, ६१३. तरसासिद्धिसन्धात्री, ६१४, 
तरसामोक्षदायिनी, ।१३७।1 ६१५.तापसी, ६१६ तपासाराघ्या, ६१७. 
तापसात्तिविनाशिनौ, ६१८. तापसार्ता, ६१९ .तापसश्री, ६२० ताप. 
प्रियवादिनी, ॥१३८॥ ६२१. तापसान्दहूदया, ६२२. तापसानम्द- 
दायिनी, , ६२३, तापसाध्रितपादाव्जा, ६२४. तापसासक्त- 
मानसा ॥१३९॥ 
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तामसी. वामकीपूञ्या वाभस्तीप्रणयोलुका । 
तामसी तामसीक्तीतवा तामपीक्ञीघ्रधिद्धिदा ॥१४०।॥ 


तलेशषौ तालमुकतालदात्री तारोपमस्तनी । 
तालब्ृक्षर्थिता ताशब्क्षजा तारुहपिणी ॥१४१॥ 


तक्षा ताक्ष॑पभष्टा तार्घक्नी वाक्षपूजिता। 
ता्धेश्वरी वाक्ष॑मावा तार््श्नी-बरदायिनी ॥१४२॥ 


तापी तु वापी तापक्षंहन्त्री तापनाश्चिनी। 
तापदत्री तपक्त्रीं तापविष्वंसकारिणी ।॥१४३॥ 


तरा्कत्रीं त्रासदात्री तरासषत्रीं च त्रासहा। 
त्रासिता त्रासररहिता त्रासनिमूलकारिणी ।॥१४४।। 


६२५. तामसी, ६२६. तामसीपुज्या, ६२७. तामती- 
प्रणयोत्सुका, ६२८. तामसी, ६२९. तामसीसीता, ६३०. तामसीशीधघ्- 
सिद्धिदा ॥१४०॥ ६३१. तालेशी, ६३२. तालभृक्‌, ६३३. तालदात्री, 
६३४. तालोपमस्तनी, ६३१. तालवृक्षस्थिता, ६३६. तालवृश्चजा, 
६३७. तारुरूपिणी, ।।१४१।) ६३८. तारा, ६३९. ताक्षं समारूढा, 
६४०. तक्षी, ६४१. ताक्षंपूजिता, ६४२, ताक्षेरवरी, ६४३. ताक्षं- 
साता, ६४४. ताक्षश्ची, ६४५. ताक्षंवरदाजिती, ।(१४२॥ ६४६ 
तापी, ` ४७. तापिनी, ६४८. तापसंहन्वी, ६४९. तापनािनी, ६५०. 
तापदात्रो, ६५१. तापकरी, ६५२. तापविष्वं्कारिणी, ॥ ।५३॥ 
६५३. सक्ता, ६५४. त्रासदार््रा, ६५५. वासहूर््री, ६५६. तासहा, 
६५७.त्रा्िता, ६५८ त्रासरहिता, ६५९. त्रासतिमूंकारिणी, ।॥। १४४} 


तारा-तकारादि-सहखनामस्तोत्रस्‌ ८१ 


त्राणष्ृत्‌-त्रणसंश्ीखा तानेक्लो तानदायिनी | 
तानगानरता तानकारिणी तनगायिनी ॥१४५।। 


तरुण्यामृतसम्पूणी तार्ण्यास्रतबारिधिः । 
तारुप्याम॒तशन्तुष्टा त्‌ारुण्यास्र२त पिता ।॥१४६॥ 
त।रुण्यामृतपूणोङ्गी तारूप्यास्तगिग्रहा । 
तारुए्यगुणप्रम्पन्ना तारुण्योक्तिविलारदा ॥ १४५७ 


ताम्बूली ताम्बुदेशानी ताम्बलचदणोद्यता । 
ताभ्बूलपूरितास्या च ताभ्बूलारुणिताधरा \॥\१४८॥ 
ताटङ्रस्नविस्याति-स्ताटङ्रस्नभूषिणो | 
तारङ्कररनपध्यस्था ताटङ्दयभूषिता ॥१४९॥ 
तिशीक्चा विथिसम्परूल्या तिथिस्था तिथिरूपिणी । 
त्रितिथिक्ासिनीसेव्या तिथीक्ञवरदायिनी ॥१५०॥। 


६६०. च्राणक्रत्‌, ६६१. अणसंशीला, ६६२. तानेरी, ६६३. तास- 


दायिनी, €९४. तानगानरता, ६६५. तानकारिणी, ६६६. तान- 
गायिनी ॥ {४५॥) 

६६७. तारुण्यामृतसम्पूर्णा, ६६८. तारुण्यामृतवारिधि, 
९६९. तारुण्यामृवसन्तुष्टा, ५७०. तारुण्यामृतत पिता, ॥ १४६ ॥ 
६७१. तारण्यामृतपूर्णाद्धी, ६७२.तारण्यामृतविग्रहा, ६७३. तारण्यगुण- 
सम्पन्ना, ६७४, तारुण्योक्तिविशारदा, ॥१४७॥ ६७५, ताम्बुरी, ६७६. 
ताम्बुलेशानी, ६८७. ताग्बूख चवं णोदयता, ६७७ ताम्ब्रूलपुरितास्या, 
६७९. ताम्बूलारुणिताधरा, ॥ १४८ ॥ ६८०. ताटङ्कुरत्नविख्याति, 
६८१. ताट ङ्कुरत्नभूषिणी, ६८२. ताटङ्ुरत्नमध्यस्था, ६८३ ताटङ्हय- 
भूषिता,॥॥१४९।। ६८४.तिथीला, ६८५. तिथि सम्पूज्या, ६८६. तिथिस्था, 

ता० र०-६ 





८२ तारा-रहस्यम्‌ 
तिरोत्तमादिकाराध्य] तिलोत्तसादिकप्रसा ) 
तिलोत्तमा तिशप्रक्षा तिराराध्या तिलार्चितत | १५१॥। 
तिलभुक्‌ तिलन्दात्री तिट्् तिलाटशा | 
तिलदा पिलमङ्श्चा तिरतेरदिधायिनी ॥ १५२॥ 


तिलतैलोपटिप्राङ्गा तिल्तेखरुगन्धिनी । 

तिलाञ्यदोपदन्तुषट तिलाउर्होम-सिद्धिदा ॥ १५३॥ 

तिलपुष्दाज्जलिप्रीता तिल्पुष्पाञ्चलिगप्रिया | 

तिरपुष्पाञ्टिभ्रष्ठा तिलपुष्पामनाद्चिनी ।१५५४॥। 

तिलद्घाभरितसिन्दरा तिलका ङ्कित-चन्द्ना । 

तिल्काहुदकस्तूरी तिखकासोदमो हिनी ॥ १५। 
= 





६८७. तिथिरूपिणी, ६८८. च्रितिथिवासिनी, ६८९. व्रितिथिसेष्या, 
९९०. तिथीडवरदःधिनी, ॥ १५० ॥ ६९१ तिलोत्तमादिकाराध्यः, 
९९२, तिलोत्तमादिक्प्रभा, ६९३. तिलोत्तमा, ९९४. तिलप्रक्षा, 
९९५ तिलाराध्या, ६९६. तिलाविता, 1 १५१ ॥ ६९५ तिखभुक्‌, 
६९८. तिलसंदात्री, ६९९. तिलतृष्टा, ५००. तिखालया, ७० १, तिलदा, 
७०२. तिलसद्काशा, ७०३. तिल तैलतिधायिनी, । १५२॥ ५ ०४ तिल- 
तजोपलिप्ताद्धी, ७०४, तिलतेलसुगरन्धिनी, ७०६. तिलाज्यहोम- 
नन्ठुष्ठा, ७०७. ्िलाज्यहोमसिद्धिदा, । १५३।।७०८.तिलपृष्पाञ्जलि- 
प्रीता, ७०९. तिलपृष्पाञ्जलि्रियः, ७१०. तिलपुष्पाञ्जलिश्वेष्ठा 
५११. तिलपुष्पाभनाक्िनी, ॥ १५४ ।। ७१२. तिखकाश्ि्तसिन्दूरा, 
७१३. तिलकाद्धितचन्दना, ७१५. तिककाहूवकरतूरी, ७१५, ति का- 
मोदमोहिनी, ॥ १५५ ॥ 








तारा-ठतकारादि-सहलनापस्तोत्रम्‌ ८३. 


त्रिणा त्रिगुणाकारा च्रिगुणान्डितमिग्रहा। 
श्रिगुणाकार-विर्याता त्निमूविस्िगुणातिसिक्ा ॥१५६॥ 
त्रिठिरा ्िपुरेश्लनी त्रिपुरा श्रिपरेश्वःे। 
तरिपुरेशो त्रिरोकस्था चिपरी चिपुराम्बिका |; १५३. 


श्रिपुरारिसमाराध्या त्रिपुगरिवरप्रद्‌ । 
श्रिदररिक्लिरोभूषा त्रिपुरा रिबरप्रद्‌ा ॥१५८॥ 
अपुरारीष्टसंदाजी जिपुरारोष्टदेदतः। । 
छिपुरारिदृताद्ाज्गी निप्रारिषिलासिनी ॥१५६॥! 
त्रिपुरासुरसहन्त्रो जिप्रासुरलदिनी । 
तरिपुरःसुर्संदेव्या निपुरासुरय्येया |, १६०॥ 
श्िङुटा निकुटाराध्या निङ्टा चित विग्रहा । 
तिङ्टःचलमध्यस्था अ ्कुटाचरुवासिनी ॥ १६६ 


७१६. च्रिगुणा, ७१७. त्रिगुणाकारा, ७१८. त्रिगुणान्वित- 
विग्रहा, ७१९. च्रिगुणाकारविख्याता, ७२०. श्िमूत्ति, ७२१, 
त्रिगुणात्मिका, ६१५६ ०२२. च्रिशिरा, ७२३. त्रिपुरेशाती, ७२४, 
चिपुरा, ७२५. च्रिपुरेदवरी, ७२६. च्रिषुरेशी, ७२७. त्निलोकस्था, ८२८ 
त्रिपुरी, ७२९. त्रिपुराम्बिका, ॥१५७।। ७३०. त्रिषुरारिसमाराध्या, 
७३१. त्रिपुरारिवरप्रदा, ७३२. चरिपुरारििरोभुषा, ७३३. तरिपुरारि- 
वरघ्रदा, ।\१५८॥॥ ७३४. च्रिपुरारीष्टसंदान्नी, ७३९ चत्रिपुरारीष्टदेवता, . ` 
७३६. त्रिपुरारिङ्ृताद्धाङ्गी, ७३७. लिपु रारिचिल्ासिनी, ॥१५९॥ 

७३८. त्रि पुरासुरसंहन्ती, ७३९.न्निपु रासुरमडिनी, ७४०. पुरासुर- 
संसेञ्या, ७४१.निपुरासुरबरयंया,॥\१६०।। ७४२. विद्या, ७४३ त्रिकूटा- 
राधा, ७४४. त्रिकुटाचितविग्रहा, ७५५. तरिकुटाचखमध्यस्था, ७४६. 


८४ तारा-रहस्यम्‌ 
जिङ्कटाचरसञ्जाता चिङकटाचलनिगंता । 
निजटा भिजटेक्लानी निजटावरदायिनी ॥१६२।; 
तिनेत्रेसी अिनेजा च जिनेञ।वरबणिनी । 
त्रिवली भरिवलीयुक्ता विशुरुबरधारिणी ॥१६३।' 
त्िशुलेशी न्िशूरीश्लौ त्रिशलभरत्‌ अिशूलिनी । 


निमदुद्िमन्‌पाश्या निमनूषासकेर्वरी ॥ १६५४ 
नरिमनुजपसन्तुष्ट निमनुस्तृणसिद्धिदा । 
जिपनुपूजनप्रीता जिमनुभ्यानमोक्षदा ॥१६५।४ 


निविधा निविधाभक्तिखिमता जिप्रतेस्वरी | 
जिभावस्था भिभवेश्ली नजिभावपरिपूरिता ॥१६९६।४ 
नितच्वार्मा जनित्वशौ निता त्रित्खधृक्‌ । 
त्रितस्वाचमनप्रीता त्रितखाचमने्टदा ।॥ १६७।४ 


्रिकरुटाचलवासिनी,॥(१६१।॥ ७४७ विक्रुटाचलसजञ्जाता, ७४८ त्रिकट 
चलनिगेता, ७४९.त्रिजटा, ७५०.चिजेटशानी, ७५१.धरिजटावरदायिनीः. 
॥१६२॥ ७५२. त्रिनेत्रेशी, ७५३. त्रिनेत्रा, ७५४. च्रिनेत्रवरवणिनी, 
७५५. त्रिवरी, ७५६. त्रि वलीयुक्ता, ७५७. त्रिश्चलवरधारिणीः 
१६३ ५५८. त्रिशूलेशी, ७५९. त्रिश री, ८६०. धिश्लभरत्‌, ७६१. 
त्रिञ्चुकिनी, ७६२. त्रिमनु, ७६३. त्रिमनूपास्या, ७६५.त्रिमनूपासकेश्वरी, 
३।१६४।। ७६५. विमनुजपसन्तुष्टा, ७६६. त्रिमनु, ७६५. तुणेसिद्धिदा, 
८६८. त्रि मनुपुजनश्राता, ५६९. त्रि मनुध्यानमोक्षदा, ॥१६५॥ ७७०. 
त्रिविधा, ७७२१. त्रि विधाभक्ति, ६७७२. त्रिमता, ७७३, त्रि मतेशवरी, 
७७४. त्रिभावस्था, ७७५. त्रिमावेशी, ७७६. त्रिभावपरिपूरिता।१९६॥\ 
७७७. त्रिततत्वाटमा, ७७८. त्रितत्त्वेशी, ७७९. त्रितत्त्वज्ञा, ७८० 


तारा-तकारादि-पसहखनामस्तोत्रम्‌ 


त्रिकोणस्था त्रिकोणेश्ची त्रिकोणचक्रवासिनी । 
-जिकोणचक्रमध्यस्था निकोण बिन्दुरूपिणी ॥१६८॥ 
तरत्रकोणयन्त्रसंस्थाना त्रिकोणश्न्त्ररूपिणी । 
-प्रिकोणयन्त्र सम्पूज्या त्रिकोणयन्त्र सिद्धिदा ॥१६९॥ 
-त्रिव्णाटया तरिवर्णेक्ञा त्रिबर्णोषासिरूपिणो । 
त्रिबणंस्था चत्रिचणौदया त्रिबणवरदा यनी ॥१७०॥ 
श्रिवर्णाद्या त्रिचर्णाच्या त्रिवगेफरुदायिनी । 
त्रिवर्गादढधथा श्रिवर्गेशौी त्रिवगा्यफलप्रदा ॥१७१॥ 
त्रिखन्ध्याच्यां त्रि्न्ध्येश्नी त्रि र्भ्याराधनेष्टद्‌ा । 
त्रि सन्ष्याचन-सन्त॒ष्टा त्रिसन्ध्याजप-पोक्षद्‌ा ॥ १७२॥ 


८५ 


त्रितत्तवधुक्‌, ७८१. त्रितत्त्वाचमनप्रीता, ७८२. {तत्त्वा 
-चमनेष्टडा, ॥१६५७॥ 

७८३. त्रि कोणस्था, ७८४. त्रिकोणेरी, ७८५. त्रिकोण चक्र वासिनी, 
७८६. त्रिकोण चक्रमध्यस्था, ७८७. त्रिकोण बिन्दुरूपिणी, ॥।१६८।॥ ७८८. 
त्रिकोणयस्त्रसं स्थाना, ७८९. चिकोणयन्तररूपिणी, ६९०. त्रिकोणयनत ~ 
सम्पूज्या, ७९१. त्रिकोणयन्त्रसिद्धिदा, ॥१६९॥ ७९२. चरिवर्णाढडया, 
3९३. त्रिबर्णंशी, ७९४. ्रिवर्णोपासिरूपिणी, ७९५. जिवणेस्था, ७९६. 
निवर्णाढचा. ७९७. त्रिवण वरदायिनी, ॥१७०॥ ७९८. त्रिवर्णा, 
७९९. त्रि वर्णाचर्था, ८००. चिवगंफलदा यिनी, ८०१. चि वर्गाढचा ८०२. 
त्रिवगंशी, ८०३. तिवर्गादयया, ८०४ त्रिवगंफलप्रदा, ॥१७१॥ ८०५. 
निसन्ध्यार्च्या, ८०६. नि पसन्ध्येक्ी, ८०७, नि सन्ध्या राधनेष्टदा, ८०८ 
त्रिसन्ध्या चन सन्तुष्टा, ८०९. त्रिसन््याजपमोक्षदा, ।१७२॥ 


८६ तारा-रहुस्यम्‌ 
त्रिपदाराधितपदा चिषदा त्रिषदेश्वरी | 
त्रिपदाग्रतिपायेज्ञी त्रिपदाप्रतिपादिशा ।? ७२॥ 
त्रिशक्ति्च त्रिशक्ती त्रिशक्त्टफलश्रदा । 
व्रिशक्तष्टा त्रिसक्ती्टा त्रिश्चक्तिथ रिविशिता ।{७४॥} 
प्रिदेणो च त्रिवेणीस्ली तिवेणीमःघवाविता। 


त्रिवेणीजलप्न्तुष्टा त्रिवेणौर्नानपुण्यद्‌ा ॥ १७९।; 
त्रिवेणीजरषंस्नादा व्रिषेणीजङृरूपिणी । 
त्रिवेणोडलपूताद्धी व्रिदेणीजलदूनिता ॥१७६।४ 


 तिनादीष्था श्रिवाडीशौ त्रिनाडोमध्यगाभिनी , 
प्रिनाडीष्रन्ष्यसञ्छया च्रिनाडी चं त्रिक्ोनी || १७७, 
त्रिपश्चाच्त्‌-त्िरेखा च च्रिक्चक्तिपथगासिनी । 
व्रिपथस्था त्रिलोकी तरिकोरिङ्घरमोक्षद्‌ा | १७८॥४ 


८१०. त्रिपदा राधित्तपदा, ८११. त्रिपदा, ८२. विपदेदवरी, ८१६. 
व्रिपदाप्रतिपाद्या, ८१४. त्रिपदेशी, ८१५. त्रिपद प्रतिपादिका, ॥१७३।॥ 
८१६. त्रिशक्ति, ८९७. व्रिराक्तेश्लौ, ८१८. त्रिशवतेष्टफलप्दा, ८१९. 
व्रिशक्तेष्टा, ८२०. त्रिरक्तीष्टा, ८२१. त्रिशक्तिपरिवेष्टिता, ॥१७४।४ 
८२२. त्रिवेणी, ८२३. त्रिवेणीस्ठी, ८२४. त्रिवेणं। माघव चित्ता, ८२५. 
-तिवेणीजल्सन्ठृष्टा, ८२६.त्रिवेणीस्नानवुण्यदा, ॥१५५॥ ८२७.त्रिवेणी- 
जलसस्नाता, ८२८. ज्िवेणीजलरूपिणी, <` ९. त्रिवेणीजलपूत।द्खी, 
८२ ०.{ वेणीज टपूचिता,॥ १७६॥ ८३१. तरिनाडीस्था,८३२.त्रिनाडी सो, 
८३२ चिनाडीमध्यगामिनी, ८३४.१नाडीसन्ध्यसञ्छोया ८२५ त्रिताडी, 


८३६. त्रिकोटिनी ।१८७७॥ ८३७. त्रिपञ्चाशत्‌, ८ ६८.तरिरेखा, ८३९. 


क्रिशक्ति, ८४०. त्रिपथगामिनी, ८४१. त्रिषधस्था, ८४२. त्रिलोकेकषी , 


तारा-तकारादि-तहलरनामस्तोत्रम्‌ ८७ 


त्रिरमेरी त्रिगमाच्यो त्रिमव्रदायिनौ । 
त्रिदज्चाशित पाद्‌ाग्जा त्रिदश्षाङख्यचश्चरा ¦ १७९॥ 
त्रिदश्षा त्रिदशप्राच्णी त्रिदश्चाशु्ररप्रदा । 
त्रिदशेश्चयंसम्पल्ना त्रिदशेश्वरसेविता ॥१८ ० 


त्रियामाच्या तियायेक्षी चतरियामानन्दसिद्धिदा। 
त्रियासक्षाधिक्ृञ्योस्स्ता त्रियामेज्चाधिानना ५१८१॥ 
तरि यासानाधवःसोभ्या तरियापानाधपूषगा । 
त्रिय{षानयलाबण्या-रटनकोटिथुतानन ।। १८२॥ 
त्रिकालस्था त्रिकालक्ञा त्रिकारज्ञलवकारिणी | 
रिक्ृलेक्ौ त्रिकाहर्श त्रिकखज्ञत्वदायिनो ।१८२॥ 
तीरथुच्‌ तीरगा तीरथस्ति तीरताभिनौ) 


तीरथुग्देलरज्जाता तौरसुग्दैसष स्थितः | १८४) 


८४३ त्रिकोटिकूुलमोक्षदा।। १७६॥) <४४.त्रिरामेरी, ८४५.त्रि रामाच्या, 
८४६. च्विरह्मवरदायिनी, ८४७. विद लाधितपादावब्जा, ८४८.त्रदशा- 
लयचच्चला।\१७९।। ८४९.च्रिदशा, ८५० त्रिदश प्रार्थ्या, ८५१.त्रिदशाशु- 
वरप्रदा, ८५२. त्रिदशैदवयं सम्पन्ना, ८५३. न्रिदशेश्चरसे वित्तः, ।१८०}; 
८५४. त्रियामाच्या, ८५५. त्रियामेक्षी, ८५६. तरि षापानन्तसिद्धिदा, 
८५७. त्रियापे शाधि कञ्योत्स्ला, ८५८. त्रियामे राधिकानना, (1१८१।। 

८५९. न्नियामानाथवतसौम्या, ८६०. त्रियामानाथस्ुषणा, ८६१. 
त्रियापभानायलावण्या, ८६२, च्रिरटनकोटियुतानना, ॥१८२॥ ८६३. 
त्रिकालस्था, ८६४. त्रिकालज्ञा, ८६५. त्रिकालज्ञत्व कारिणी, ८६६. 

शिकालेशी, ८६७. तरिकालार्च्या, ८६८. त्रिकालन्ञत्वदा यिनी, ॥१८३। 

८६९. तीरभूक, ८७०. तीरगा, ८५१. तीरसरिता, ८५२. तौरवासिनी, 


८८ 


तारा-रहस्यम्‌ 


तिग्प्रातिगमांश्चुसङ्श्ा तिर्मांुक्रोडसंस्थिता। 
तिग्मांश्ोरि-दीप्नाद्खी तिग्मांशुकोटिविग्रहा ॥१८१॥ 
तीक्ष्णा ी्ष्णतरा तीष्ष्णमहिषःसुरमर्दिनी | 
तीक्ष्णकत्रि खसरपाणि-स्त क्ष्णासि-वरधारिणी ।॥१८६॥ 
तीव्रा - तीव्गतिस्तीव्रा - सरसङ्क - विनाशिनी | 
तीव्रा्टनागामरणा तोव्रधरुण्डव्रिभुषणा ।॥ १८७॥ 
तीर्थास्मिका तीथभयौ तीर्थेश्ची तीथंपूजिता। 
तीथेरजेरवरी तीथेफलदा तीथंदानद्‌ा ॥१८८॥, 
तुरी तयुलगप्राक्ञी तञरखगघातिनी। 


तुप्रलक्षतजप्रीता त॒ञलाद्णनत्तेकी ॥१८९॥ 
तुरग तुरगारूढा तुर्खप्ृष्ठगामिनी | 
तुरङ्गगमनाहू (द्‌ त्रङ्खवेगगामिनी ॥१९०॥ 


८७३. तीरभु्देशसञ्जाति, ८.४. ती रभृग्देश संस्थिता, ॥१८४॥ ८७५. 


तिग्मा, ;८७६. तिग्मांशुस _्ाशा, ८७७. तिग्मांशुक्रोडसंस्थिता, ८७८. 
तिगभायुकोटिदीप्ताद्धी, ८७९. तिगमांशुकोटिवि प्रह्य, ।। १८५॥ ८८०. 
तीक्ष्णा, ८८१. तीक्ष्णत रा, ८८२. तीक्ष्णमहिषाचुरमदिनी, ८८३ .तोक्ष्ण- 
कत्रिलसत्वाणि, ८८४. तीक्ष्णास्िवरधारि णी, ॥१८६॥। ८८५. तीत्रा- 
तोत्रगहि, ८८६. तीत्रासुरस द्वविनाचिनी, ८८७. तीत्राष्टनाग।भरणा, 
८८८. तीत्र पण्ड विभ्रुबणा,।। ८७।। ८८९. तीर्थात्मिका, ८९०. तीथे मयी, 
८९१ तीर्थेशी, ८९२. तीथपुजिता, ८९३. ती्थंराजेदवरी, ८९४. 
तीयफलदा, ८९५. तीर्थंदानदा, ॥१८८॥ ८९६. तुपूली, ८९५. तुमूल- 
प्राज्ञी, ८९८. तुमुलासुरघातिनौ, ८९९. तुमुलक्षतजप्रीता, ९००. 


तुमुला ङ्गणनत्तंकी, ॥ १८९ ॥ ९०१. तुरगौ, ९०२. तुरगारूढा, 


तारा-तकारादि-सहस्रनामस्तोत्रम्‌ ^~ 
तुरीया तलना तस्यः तुरवृत्तिस्त॒॒तुच्यद्त्‌ । 
त॒लनेरी तराराश्िस्वुकारान्नी त्वसरष्टमवित्‌ ॥१९१॥ 


तुम्बिक्धा तुम्विकापात्र-मोजना तुम्बिक थिनी । 
त॒रसी तुरसीबर्या तुलजा तर्जेश्वरो ॥१६२।। 


तुषाग्नित्रत-सन्तुष्टा तषाग्निस्तषशशिषृत्‌ । 
त॒षारकरशीवाज्गो तुष!रकर प ्तित्‌ ॥ १8 ३॥ 
तुष।राद्विस्तुषाराद्विर्ता तहिनदीधितिः। 
त॒षटिनाचरुकन्या च तुहिनाचरलबासिनो ॥१९७॥ 
तयेवर्भेश्वरी तूयं बगदा तुयवेदद। । 
तूयेवर्था हिमिका तुय तूये श्वरस्वरूपिणी ॥ १९५।४ 


-------- 


९०३. तुर द्ध पृष्ठगामिनी, ९०४. तुरङ्खगमनाह्लादा, ९०५.तुरद्धवेग- 
गामिनी, ।१९०॥ 

९०६. तुरीया, ९०७. तुलना, ९०८. तुल्या, ९०९. तुल्यवृत्ति, 
९१०. तुत्थछृत्‌, ९११. तुखनेशी, ९१२. तुलाराशि, ९१३. तुखारा्षो, 
९१४. त्वसूक्ष्मवित्‌, ॥१९१॥1 ९१५. तुस्विका, ९१६. तुभ्बिकापा्- 
भोजना, ९१७. तुम्बिकाथिनी, ९१८. तुलसी, ९१९. तुलसीवर्या, ९२०. 
तुकजा, ९२१. तुजेडवरी, ॥।१९२।। ९२२. तुषाग्नित्रतसन्तुष्टा, ९९३. 
तुषाग्नि, ९२४. तुषराशिक्रत्‌, ९२५. तुषारकरशीताद्धी, ९२६. तुषार- 
करधूत्तिकृत्‌, ॥ १९३॥ ९२७. तुषाराद्रि, ९२८. तुषा राद्विघुता, ९२९. 
तुहिनदीधिति, ५३०. तुहिनाचलकन्या, ९३१. तुहिनाचल- 
वासिनी, ॥१९४॥ ९३२. तुमव्ेडवरी, ९३३. तूयेवगेदा, ९२४. 
तुयवेददा, ९३५. तूयं वर्यात्मिका, ९३६. तूर्या, ९३७. तूरयेरवर- 





९० तारा-रह्स्यम्‌ 


त॒द्‌ तष्टकृद्‌ तुशिस्तणीरदयपृषटधृक्‌ । 


र पबुरज्ञानतन्वृश तष्टं सिद्धिदायिनी \।१९६॥† 
तणरजयपरा तूणं गद्गदा तणंपचदा | 
तृणपाण्डस्यसंदत्री त्‌ णाए्मेवलप्रदा । १९७६ 
एतया च वतीये्षी दतोयातिथिपूज्ञिठ। 
ठतीयाचन्द्र चूड तती घाचन्द्रभूषणा ॥५६८।। 


ठपिस्ठृप्तिकरी ष्वा वृष्णा वृष्णाविदद्धिनी | 
रष्णापूणक्ररी तष्णानाक्तिनी तिल वृषा ॥६९९।१ 
तां ्ाधित। त्रेता त्रेतायुग पलप्रदा । 
वरोक्यपूजा त्रेलोक्षदात्री त्रेलोक्यधिद्धिदा ।२००॥ 
वरोकयेश्वरतादात्री त्रे खोक्यपरमेश्वरी । 


कः 


( क {5 


वेसोक्यमोदतेखानी त्ररोकंपराञ्यदायिनी ॥२०१।} 


स्वपिणी,।॥१९१॥ ९३८. तुष्टदा, ९३९. तुष्टिकृत्‌ ९४०.तुधिट ९४१. 
तुणी रदपृष्टधक्‌, ९४२. तुम्बुराज्ञानसन्तुष्टा, ९४३ तुष्टसंसिद्धि- 
दायिनी, ॥१९३६॥ ९४४. तूण राज्यप्रदा, ९२५. तूणगद्‌ गदा, ९४६. 
णपा, ९४७. त्‌णषाण्डित्यसंडाच्ची, ९४८. तूर्णा, ९४. तूणेवल- 
बरदा, ॥ {९७} ९५०, तृतीया, ९५१. तृतीयेरी, ९५२. तुतीयातियि- 
पृजिता, ९५३. तृतीया चन्दरचूडेशी, ९५४ तृतीयाचन्द्रभुषणा, ।। १९८॥ 
९५५. 3 ९५६. तुप्तिकरी, ९५७. तृप्ता, ९५८. तुऽ्णा, ९५९. 
ठ्वा चञ्धनी, ९६०. तृष्णापू्मकरी, ९६१. तृष्णानाशिनी, ९६२. 
तृषिता. ‹६३, रषा, १९९ ६. . त्रेतासंसाधिता, ९६५. तरेता, 
९६६. त्रेतायु फलप्रदा; ९६७. त्रलोक्यपूज्या, ९६., जँ टोव्यदात्री, 
९६९. तरोवयसिद्धिदा, ॥२००॥ ९७०. त्रं छोक्येरवरतादायी, ९७१. 








तारा-तकारादि-सहखला मस्तोत्रम्‌ ९ 


तै त्रिश्च खेश्वरी तैत्रोशाखा! तेत्रधिवेकदा। ` 
तोरणान्वितगेहस्था तोरणासक्तमानसा | २०२।४ 
तोलकास्वणंसंदात्री तोलकास्वणेकङ्णा । 
तोयशायुधषरूणा च तोषरायुघधारिणी ।२०३॥ 
तो्त्रिकेववरी तौर्यन्धिकी तौयंन्विक्नोरछकी । 
तन्त्रदकरत्तन््रवत्घुक्ष्पा तन्त्रमनस्त्रस्बहपिणी ।\२०४॥; 


तन्त्रकृत्तन्त्रषम्पूज्या तन्त्रे ठन्त्ररभ्भतः | 
तन्त्रज्ञा तन्रविन्तन्त्रसाध्या तन्त्रस्वरूपएणी ॥२०५॥ 
तन्त्रस्था तन्त्रजा तन्त्री ठन्त्रभत्तन्त्रषन्त्रदा | 
तन्त्राद्या दन्त्रगा वन्ता तन्नाच्यौ तन्नसिद्धद्‌ा ॥२०६॥) 


त्र लोक्यपरमेदवरी, ९७२. चं रोक्यमोहुनेदलानी, ९७३. चं ले वये- 
रानी, ९७४. जेलोक्यराञ्यदायिनी, ।\२०१॥ ९७५. तेलिकल्ाेकवरी, 
९७६.तेत्री शाखा, ९७७.तं ्रविवेकदा, ९७८.तोरणान्वितगेहस्था, ९७९. 
तोरणासक्तमानसा, ॥ २०२॥ ९८० तोलकास्वणसदप्नी, ९८१. 
तोलकास्वणकङ्कुणा, ९८२. तोमरायुघङ्मा, ९८३. तोमरायुध्ष- 
छरारिणी, । २०३ ॥ 

९८४. तोौयेत्रिकैरवरी, ९८५. तौयंन्निकी, ८८६ .तौय स्त्रि कोत्मुकी, 
९७. तन्त्रकरृत्‌, ९८८ .तन्त्र वत्सूक्ष्मा, ९८९.तस्नमन्वस्वरूपिणी, (२०४ 
९९० -तनत्त्रक्ृत्‌, ९९१. तन्व्र सम्पूज्या, ९९२. तन्त्र शी, ९९३ -तन्त्रसम्मता, 
९९४. तन्व्ज्ञा. ९९५ .तन्त्र टित्‌; ९९६.तन्त्रसाध्या, ९९७ .तन्त्रस्वरूपिणी, 
॥२०५।। ९९८ .तन्त्रस्था, ९९९.तन्डाजा. १००० तन्त्री, १००१.तन्तर भृत्‌, 
१००२. तन्त्रमन््रादा, १००३.तन्नाया, १००४.तन्गा, १००५. तन्त्रा, 
¶००६. तःजाच्या, १००७. तन्र्धिद्धिदा, १००८.तन्न सिद्धिदा ॥२०६।. 


थम तारा-रह्स्यम्‌ 

रश्रुतिः - 
इति ते कथितं दिव्यं क्रतुकोटिफरग्रदम्‌ । 
नाम्नां सहक्लतारायास्तकाराचं सुगोपितम्‌ ॥२०७। 
दानं यज्ञस्तपष्तीथ वरतं चानश्चनादिकम्‌ । 
एकेकनामजं पण्यं सन्ष्यातु्गंदितं मया ॥२०८॥। 
गुरो दैवे तथा मन्त्रे यस्य स्थान्निश्वला मतिः। 
तस्यैव स्तोपटेऽस्मिन्‌ सम्भवेदधिकारिता ॥२०६॥ 
भहाचीनक्रमाभिन्न-षोटान्यस्तकलेवरः | 
कऋमदीक्षान्वितो मन्त्री पटेदेतन्न चाऽन्यथा ।२१.॥ 
गन्धु-पृष्पादिभिद्रव्यैमंकारेः पञ्चके दिजः । 
सम्पूज्य तारां विधिवत्‌ पठेदेतदनन्यधीः ॥२११॥ 


फलस्तुति- ब्रह्मा जी ने कहा-है वशिऽठ ! इस प्रकार मैने करोड़ों 
यज्ञो के फर देने वाले भगवती ताराके तकारादिनामोंको, जो 
वरम गोपनीय है, उसे कहा ।(२०७॥। 

यह तारा सह्तनाम, जिसका उपदेश मने तुमसे किया है, उनमें 
एक-एक नाम का ध्यान करने वालों को वे ताम दान, यज्ञ, तप, तीथ, 
चत एवं उपवास से होने वाले पुण्य फल प्रदात करते ह ।।२०८॥ 

गुर, देवता तथा मन्त्र मे जिसकी निश्वरु वुद्धि रहती है, 
उसीका इस स्तोत्र के पाठ मे अधिकार है ।।२०९॥। 

महाचीनक्रम से जिसके दरीरक्ता छह प्रकारसे संस्कार हो 
चुकाटै आर जिसे गुर-परस्परा-क्रम से तारा मत्त की दीक्षा 
शाप्त हृई हो, वही इष स्तोत्रके पाठका अधिकारी हे, भन्य 
नहीं ॥२१०॥ ४ 

हे वशिष्ठ ! गन्धपुष्पादि द्रन्यों से तथा पञ्च सकारोंसेतारा का 


। 
कक , ^ (१ क ष 


बक "धि 
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अश्म्यां च चतुदश्यां सड्क्रान्तौ रग्रिवासरे ॥ 
शनिभोमदिने रत्रौ ग्रहणे चन्द्रयंयोः॥२१२॥ 
तारारात्रो कालरत्रो मोदरात्रो विशेषतः । 
पटनान्मन्त्रसिद्धिः स्यात्‌ सवज्ञसवं प्रजायते ॥२१३।४ 
समनाने प्रान्तरे रम्ये शून्यागारे षिरोषतः। 
देवागारे गिरौ वाऽपि शतवपारायणं चरेत्‌ ॥२१४' 
ब्रहमहत्या सुरापानं स्तेयं सखोगमनादिक्‌। 
गुरूतस्पे तथा चाऽन्यत्‌ पातकं नश्यति धुवम्‌ ॥२१०५॥ 
लतामध्यगतो समन्छरी रद्रया चाचयेघदि । 
आकषेयेत्तदा रम्भां सेनामपि ठथोवक्ञीम्‌ ।२१६ ! 
पजन कर एकाग्रचित्त से इस तारा-सहस्रनाम का पाठ करे ।\२११।४ 
अष्टमा, चतुदशी, संक्रान्ति, रविवार के दिन तथा शनि, भौमः 
के दिन अने पर रात्रिम तथा सूर्य-चन्द्रके ग्रहण कारुमे इष स्तोक 
का पाठ करना बाहिए ॥ २१२॥ 
तारारात्रि ( महारात्रि), कालरात्रि तथा मोहरानिमे इस 
मन्न के षाठ करनेसे मन्नकी सिद्धि होती है तथा सवेज्ञता प्राप्तः 
होती हे ॥२१३॥ 


दमहानमे, घोर जद्धलमे, किसी सुरम्य स्थानमें, विज्ञेष करः 


न्य घर मे, देवालय मे अथवा पहाड़ पर इस स्तोत्र का पारायणः 
कृरना चाहिए ॥२१४॥ 


ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय, परस्त्ीगमन तथा गुरुतत्पादि गमन 
एवं अन्य 1 प्रकारके भी पाप इस स्तोत्रके पाठसे निश्वयही 
नष्ट हो जाते हे ॥२१५॥ 

मन्ता को सिद्ध करते वारा साधक लता-मण्डपके मध्यमे बेठ 
क्रश्रद्धासे यदि भगवतीताराका अचंन करे, तो वहु र्मा, मेनकप् 


९४ तारा-रहस्यम्‌ 


संग्रामस्तमये वीरस्तारासाभ्राज्यकीत्तंनात्‌ । 
चतुरङ्गचयं जित्वा सवेसाभ्राज्यभाग्‌ मवेत्‌ ॥ २१७) 
निशाद पूजनन्ते च प्रतिनाभ्ता प्रपूजयेत्‌ | 
शकैक-कःवीरचेमन्दाचै - नरवा्जिः ।॥२१८॥ 
गद्यपद्यमयीवाणी भूभोज्या च प्रवत्तते 
ण्डित्यं सवेश्स्त्रेषु वादौ त्रस्यति दशनात्‌ ॥२१९॥ 
बह्विजायान्तकेरेतेस्वारायेः धरतिनामभिः। 
राजन्यं सवंराजेषु प्रकायमवेशनम्‌ ॥२२०॥ 
अन्तद्धानं खेचरत्वं बहुकायप्राशनम्‌ । 
गुटिका पादुका पद्मावती मधुमतो तथा ॥२२९१॥ 





ओर उवेशी-जेसी अप्सराओंको भी अपनी ओर आकृष्ट करनेमें 
सपथे दहो जाता है ।२१६॥ 
संप्राम के समय यदि योद्धा खाम्राज्य-दायक इस स्तोका पाठ 
करे, तो वहं शत्रु की चतुरद्कधिणी सेना को भी विजय कर 
सवंखास्राज्य का छाभ कर लेताहै।>2१७॥ 
आधीरातं के समय भगवती तारा का सचेन कर एक-एक नाम 
से करवीर ( कनेक ), मन्दार तथा नीले कमलसे साधक यदि पूजा 
करे तो उसके मुखस गद्य भी पद्यमयी वाणीके स्पमें निकलने 
रूगते हँ ओर पृथ्वी के समस्त भोग उसे अनायास प्राप्त हो 
ज।ते है ।।२१८-२१९॥ 
इन नामों के प्रत्येक नामं के आगे वह्िजाया (स्वाहा) तथा अन्त 
भे तमः"पद ठ्णा करतारा आदि तकार युक्त सहस्रनाम से पजाकरे, 
तो साधक राजाओंकाभी राजा दो जाता है । उसे पर्काय प्रवेद, 
अन्तद्धनि, आकाश गमन, अपने रीर को विस्तृत कर तेना, गुटिका, 





तारा-तकारादि-लद्खनामस्तोत्रम्‌ 4 


रसं रसायनाः स्वः †सद्धयः समुपस्थिताः । 


कपूरागर्-कस्तूरी-चन्दनेः संयुतेजेङडेः ।२२२॥। 
भूर दइभ्पुटितेनेव प्रतिनाम्ना प्रपूजयेत्‌ । 
य॒शष-राक्चक्-मन्धर्वा विद्वःधर-मरोरगाः ॥२२३॥ 


भूत-प्रत-पिशचाद्या डाक्निनी-साकिनीगणाः । 
दुष्टा भैरववेताराः कूष्माण्डा क्न्नरोगणाः ।(२२४ । 


अयभीदाः पलायन्ते तेजसा साधकस्य च। 
सन्गरज्ञात्ने सशुत्पन्ने प्रतिनाम्ना षिचारवेत्‌ ।२२५॥ 


(~ = न, 0 
मन्त्रसस्थुटितैनेव तस्य सान्तिभवेद्‌ धरस्‌ । 
छलित! वश्चभायात्ि दास्तां यान्ति पाथिवा! ॥२२६॥ 


पादुका, पद्मावती, मधुमती, रसरप्ायन आदि सभी सिद्धिं 
अनायास उपस्थित हो जाती हँ ।॥२२०=२२२॥ 

कपुर, अगर, कस्तूरी तथा चन्दन युक्त जल से मूल मन्त (ए ॐ 
ष्टी कटी हुं फट्‌) से सम्पुटित कर प्रव्येकनामसेतारा दैवी का पूजन 
करना चाहिए । एेसा करने वे यक्ष, राक्षस, गन्धव, विद्याधर, भयानक 
सप, भूत, प्रेत, पि्ाचादि, ऽकिनियां एवं शाकिनियों के समुह, 
इष्ट, भरव, ठता, कष्माण्ड एवं किन्नरियों के समूह्‌ उस साधक के 
अयसे भयभीत होकर भागजाते दहै) मन्त्रके प्रत्येक नामके अर्थो 
को विचार कर तब पूजन करना चाहिए । मूल मन्वके सम्पटसे 
नामार्थो को विचार कृर जो पूजन करता हे, उस्षके घरमे चिरिचत रूप 
से शान्ति रहती है। सुन्दर-से-दुन्दर स्तिया एसे पुरुषके वमे हो. 
जाती है तथा राजागण सेवक बस जाते है ।२२३-२२६॥ 


९६ | तारा-रहस्यम 


अग्नयः शीततां यान्ति जापकस्य च भाषणात्‌ | 
टिकावत्तनमत्रेण राजमीतिनिवारणम्‌ ॥२२८)) 
वेरादत्तनमत्रेण परवृद्धः प्रजायते । 
दक्लाबृरथा धनप्राप्तिर्षित्या राज्यमाप्नुषात्‌ ॥२२८॥। 
श॒तावृच्या गृहे तस्य चश्चला निश्चला मवेत्‌ । 
गङ्काप्रवाहवद्‌.वाणी प्रलपादपि जायते ॥२२६। 
पुत्र पौ्रान्वितो मन्त्री चिशज्ञीवो त॒ देववत्‌ । 
५ ॥ = 
शतद्रयावत्तनेन देववत्‌ पूज्यते जनेः \॥२३०। 
शतपश्चकपानस्थं स भवेद्धेरबोएष्ः । 
¢^ ~ = 
सहश्चावत्तनेनंव मन्जस्तप्य स्वसिद्धिद्‌ः॥२२३)।) 
जापक के कहने मात्र से मग्नि शीत पड़जातीदहै। मात एकः 
आवृत्ति के पाठ से समस्त राजभयदूरहो जाते हैं ।॥२२५॥ 
दिनके प्रत्येक वेरा प्रातः, मभ्याह्व एवं सायंकाल) मे आवत्ति 
करनेसे पञुओआंको वृद्धिहोती है । प्रत्तिदित दश आनत्ति पाठ करते 
से धन को प्राप्ति तथा बीस अवत्ति प्रतिदिन पाठ करने से राज्य 
को प्राप्ति होती है ।२२८॥ 
सौ आवृत्ति प्रतिदिन पाठकरनेसे खक्ष्मी घरमे स्थिररू्पसे 
निवास करने लगती हं । एेसे पुरुष प्रप क्रालमे भी ग्धा प्रवाह कैः 
समान निमंल ओर अविच्छिन्न वाणी बोखने लगते है \।२२९॥ 
तारा मन्का उबासक पुत्रा-पोत्रादिसे युक्तं होकर देवत। के 
समान चिरञ्जीवी बन जाताटहै। इतना ही नही, दो सौ आवत्ति के 
प्राठ से वहु पाधक मनुष्योके द्वारा देववत्‌ पूजित होता है।॥२३०॥ 
दोसौर्पात्रि अ वत्ति पाठ करने वाला साक्षात्‌ भरवके समान 
हो जाताटै। एक हजार बार पाठ करनेसे मन्त्र स्वयं सिद्धि 


्रदान करता हे ॥२३१॥ 


तारा-तका रादि-सहखनापस्तोत्रम्‌ ९७ 


तस्मिन्‌ प्रवर्तते सवेसिद्धिः सर्बाथंसाधिनी । 
पादुकां च न वेताला पातारु-गणगनादिकम्‌ ॥२२२) 
विविध। यक्षिणीपिद्धिर्बाक्‌ सिद्धिस्तस्य जायते । 
शोषणं सागराणां च धाराया अरमणं तथा ॥२३३॥ 
नवीनेखृष्टिनिर्माणं सर्व॑कततः क्षमो भवेत्‌ । 
अयुतावत्तनेनेव तारां प्यति चक्षुषा ॥२३४। 
रक्षावत्तेनमात्रेण तारापतिसमो भवेत्‌| 
न किञ्चिद्‌ दुलेभं त्य जीबन्धुक्तौ हि भूते ॥२३५॥। 
कस्पान्तेन तु ततपश्वात्तारासायुज्यमाप्डुषात्‌ । 
यद्वि तारासमाः बिद्या नास्ति त।रुण्यरूपिणो | २३६); 


एते लोगों को खमस्त अथे प्रदान करने वाली सिद्धि अपने-भाफ 
प्राप्तहो जातीदहै। पादुका से सवत्र गमन, वेतार, पाता गमस, 
गगन गमन, अनेक प्रकार को यक्षिणी-सिद्धि तथा वाक्सिद्धियां प्राप्त 
हौ जाती, एेसा पुरुष सपृद्र शोषण, धारामे गमन करने ल्ग 
जाता है ॥२३२-२३३॥ 

[कि बहुना वह नवीन सृष्टिके निर्माणमें सक्षमहो जातादै। 
दरटजार आवत्तिसे साधको स्वय तारादेवीके दशन प्राप्त्‌) 
जाते है ॥२३४॥ 

खक्ष आवृत्ति पाठ करने से तारापतिके समानहौोजातादहै। एसे 
पुषषके चिएकोई भी वस्तु दुलभ नहीं होती । वह इसी जीवनं 
मुक्त हो जाता है ।॥२३५॥ | 

पुनः कल्पान्त हो जाने पर वह्‌ साधक तारा-सायुज्य प्राप्तकर 
केता दै। इय पृथ्वरीमे युवती ताराके समन कोई भी महाविद्या 
नहीं रै ॥२३२॥। 

ता र०-७ 













तारा-रहस्यम्‌ 


न॒चंतस्सदृशं स्तोघ्रं सेद्‌ व्रहमण्डमण्डछे। 
दक्रकोटिसहसैस्त जिह'का टिश्नेरपि ।।२३७॥ 
न॒ दक्यते फलं वक्तुं मया करपकतेरपि । 
चम्पके निन्दे दष्ट पिद्युने जीपदहिंसके \२३८॥ 
समोप्य स्तोत्रद्ेतत्तदशेनेनेव डुत्रचित्‌ , 
राज्यं देयं धनं देयं क्लि देयमघाफि वा ।(२३९॥ 
न॒ दयं स्तोतरबयं त॒ मन्त्रादपि पहोचतथ्‌ । 
अनुम-विलोमाम्ां मूं सभ्पुरितं हिद \॥२५०॥ 
लिशखिसया भृञेपत्रादो गन्ध्टक पुरःसर; । 
धारथेद्‌ दक्षिण बाहो कण्ठे वामदे तथः! १४१॥ 
तस्य ॒सर्वाथंचिद्धिः स्याद्‌ वह्धिनः संव दहते | 
तद्भात्रं शखषडये् भिद्यते न॒ कदाचन ।\२४६॥ 


--~-~--------~-- म ा --- 


तारासहस्रनाम स्तोत्र को तुलना मे समस्त ब्रह्माण्ड मण्डलक में 
कोई भरी स्तोत्र नहीं है । करोड़ों मूख हों ौर प्रत्येक मृख मे करोड़ों 
जीभहों मौर करोड़ों क्ल्पकरा काल होतो भी मै तारा-सहसर 
जाप स्नोत्र का फल कह्ने मे असमथं हं। चापल, निन्दक, 
इष्ट पिशुन तथा हिसा करने वालोंको देखने मात्रसे इस स्तोत्र 
का पाठ बन्द कर देना चाहिए । राज्य भले ही दे देवे, धन भलेदहीदे 
देवे कि महना शिर भी देना १ तोदे देष किन्तु तारा मन्त्र 
से भी महान्‌ अभ्युदय प्रदान करने वाल्ते इवस्तोत्रको क्चीच 
देवे ¦।२३७-२३९॥ 

अष्टगन्ध द्वारा भोज-पत्र पर मल मन्त्रके अनुलोम तथ! विलोम 
रूप स [जख कर दाहिने हाथ, कण्ठ एवं नाये हाथमे घारण करना 
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तारा-तक्रारादि-सहसरनामस्तोत्रम्‌ ९९ 


ख॒ भूमिवरर्ये पुत्र { विचरेद्‌ भेरवोपमः। 
य्‌।ऽपि कमते एतं निदधन धनम्रप्लुयात्‌ | 
(निर्िष्नमे लभते दिद तकव्यःकर्णादिकाम्‌ | २४३।। 
इदि निगदितमस्यास्तादिनाम्नां ददसं 
वध्दमलुनिद्‌ानं दिव्यसाञ्र'ञ्यसज्ञम्‌ । 
परिधि हरि-सिखदौ रा क्तिदानेकदश्ं 
समविधिपठनीयं कालितारासमज्ञेः ॥२४४॥ 
इत तारा-रहस्ये श्रीब्रह्मयामलस्थ-तारायास्तकारादि- 
सहखरनामस्त) जं सम्पूणेम्‌ । 


चाहिए । णेता करनेसे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होतीहै। तासा 
सन्त्र का साधक क्री अर्ति से नहीं जलता । इतना ही नहीं, साक्चक 
का रारीर शस्त्र-समूहोंसे कभी छिन्न-भिन्न नहीं होता ॥२४०-२४२॥ 


वह सारी पृथ्वी पर भेरवके समान निभेय विचरण करने लगता 


दै! इस स्तो्रकापाठकरनेसे बन्ध्याको भी पुत्र-रत्न कौ प्राप्ति 
हो जातीदहै। निर्धन भी धन प्राप्त करतादहै, उसे न्याय ठथा 
व्प्राकरणादि विया निविष्न रूपसे प्राप्त हो जाती है ॥२४३॥ 


ब्रह्मा जी ने कहा-दरस प्रकार हे वक्शिऽऽ ! तारा के तकारादिवकं 


युक्तं तारासदट्स्रनाम का उपदेश मैने तुम्हें किया । यह्‌ वरदेने 
वाला, सास्राज्य देने दाला, ब्रह्मा, बिष्ण तथा शिव के समान श्षक्ति 
प्रदान करने वाला है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको काडी तारा के इस स्तोत्र 
का निरन्तर पाठ करना चाहिए ॥ २४४ 


श्ल प्रकार आवायं पण्डित हिवदक्त मिश्च शास्त्री कृत 'दिवदत्ती' 


हिन्दीत्याख्या सहित तारा-रहस्य मे तारा-सहस्लतामस्तोत्र समाप्त । 


ज ज = ~ ~ 


तारा-सहस्रनामावली 


विनियोगः-ॐ अस्य श्रीतारासहस्रनामस्तोत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः 
श्रौ वारादेवता, अनुष्ट्प्‌-छन्दः, श्रीतारादेवताप्रीति-द्वारा समस्तसिद्धि- 
पुरुषाथचतुष्टयश्राप्त्यथं कपु रा-ऽगर-करतुरीचन्दनयुतेजं छेः प्रतिनाम्ना 
नशरोऽन्तपदेन एवं सद्धुलनया श्रीतारा-तकारायष्टोत्तरसहस्रनामभिः 
तारापुनने विनियोगः। 


१, ॐ ताराय नमः १२. ॐ ताराराज्ञी स्वसन्तुष्टायं नमः 
२. ॐ तारादिपच्वा्णाये नमः १३. ॐ तासराज्ञीवरप्रदाय नम; 
3 वद शायजाय मः १४. ॐ ताराराज्ञीस्वल्यायं नमः 

५. ॐ तारायै नमः 0 
५. ॐ तारहितावरणावि नमः = १५. १. तारारार र 1 
६. ॐ ताराय नमः १६. ॐ ताराहूत्पङ्कुज.गारायं न्‌ 
< ॐ तारारात्रिसमृत्पन्नाये नमः १८. ॐ ताराहुत्पङ्नाघाराय्‌ नमः: 


९. ॐ तारारात्रिवरोद्यताये नमः ९९. < ताराहलङ्कनाय नमः 
१,. ॐ तारारात्रिजपासक्ताये नमः २०. ॐ तारेश्वयं नमः 
५१. ॐ तारारात्रिप्वरूपिण्यं नमः २१. ॐ तारभाये नमः 
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विशेष-हस स्तोत्र मे जहां श्त्रीलिद्ध शब्द अये, वहादेवीको . 
स्त्री गौर जहा पुल्लिद्ध शब्द अधये दहै, वहाँ देवी को पुंत्लिद्ध, जहां 
नपुंसक राब्दमायेहो, वहांदेवीको ब्रह्मरूप का विशेषण जानना 
चाहिए ' इसी प्रकार जर्हांएकही प्रकारके अनेक शब्द आये हु, 
वहां अथंभेद से तथा जर्हा एक ही अथं के अनेक शब्द आये हौ, वर्ह 
क्नन्दभेद से सहस्रनाम कौ संख्या समक्षनी चाहिए । 
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त१रा-सहल्रनामावरी 


, ॐ तारा गणस्उरूपिण्ये नमः 
२३. 2 


२४. 


< तारागणस्कीणयि नमः 
४ तारागणनिषेवित।ये नमः 


. ॐ ताराय नमः 
२६. 
२७. 


ताराल्वितायं नमः 
 ताशरारतनान्वितविभषणाये 
नमः 

ॐ तारागणरणापन्नायें नमः 
ॐ ताराकृत्यप्रपूजितायं नमः 
ॐ तारागणकरताहारायै नमः 
ॐ तारामणक्रताश्चयायं नमः 
ॐ तारागणकृतागाराये नमः 
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, ॐ तारागणनतसखरायं नमः 

, ॐ तारागुगग गाक्ौ्णायि नमः 
, ॐ ताराम्‌णगणप्रदाये नमः 

, ॐ तारागुणगणासक्ताये नमः 
, ॐ तारागुणगणाल्याये नमः 

, ॐ तारेश्वय्यं नमः 


ॐ तारपज्याये नमः 
ॐ ताराजप्याये नमः 
ॐ तारणाय नसः 

ॐ तारभूख्यायं नमः 


, ॐ ताराख्यायं नपः 

, ॐ तारदक्षायं नमः 

, ॐ तारिण्ये नमः 

, ॐ तारागम्थायं नमः 

, ॐ तारस्थाये नमः 

„ॐ तारामृततरद्धिण्ये नमः 


४९. 
५ 9 ॐ 
१११ 
५२. 
1 २ \ 
५.४. 
५९५. उ 
५.६. 


५७. 
५८. 


प ९ ‡ 


६०. 
६१, 


६२. 


९३. 


६४. 
६५. 
६६. 


६७. 
६८ 


६९. 
७९. 
७१. 
७२ 
७३. 
१ 


ॐ तारभग्याये नमः 
ताराणयिं नमः 
ॐ तारहन्याये नमः 
ॐ ता्ण्पि तपः 
ॐ तारकायै नपः 
ॐ तारकान्तःस्थाये नमः 
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यायं नम 
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४ तारकाहंसकाकीणयिं नमः 
ॐ तारकाकृतभ्रूषणाये नमः 
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ॐ तारकाश्ितपादावब्जायं नमः 
ॐ तारकावरदायि काये नमः 
ॐ तार का दत्तहू दयाय नमः 
ॐ तारकाचितसायकायं नमः 
ॐ तारकान्यासकुक्चलायं नमः 
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ॐ तारकान्यासतिलयायं नमः 


ॐ ता-कःन्यासप्‌जिठाये नमः 


उ“ तारकान्वाससटष्टायनम 


, ॐ तारकान्यासिद्धदाय नमः 
उॐ> तारक्रान्यःसतस्पग्नायं नमः 
. ॐ तारकान्यासवारिन्ये नमः 
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ॐ तारकान्याससपूणंमन्त्र- 
सिद्धिविधायिन्ये नमः 

ॐ तारकोपासकप्राणाये नमः 
तारकोपासकप्रियायेनम 
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. ॐ तारकाचुरदेहुस्थायं नम 


तारकासुरस्दगंदःयं नमः 
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ॐ तारकासरसंसृष्टायं नम 
ॐ ताए रक।सुरगवदायं नमः 
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११९ 
१२० 


१२१. 


१२२. 
१२३. 
१२४. 
१२५. 


ॐ तारकाटि कारि काये नम 


. ॐ तारी रि मनोहा - 


तध्त्रशूषानुलासिकायं नमः 
ॐ ठ[२क।रिविधःव्यं नमः 


ॐ तु रकारि निषे विताय नमः 
ॐ तारका रिवचस्तुष्टायं नमः 


त 
तारकसुरसंप्रामकाशिण्यं 


ॐ तारक!रिस शक्षितायं नमः 


तरकार पन्टष्टःय तमः 
ॐ तारकारि विभू षितायन्म 
ॐ तारकारिकतोत्सद्यं नमः 


ॐ तारक!रिप्रहुषंदाये नमः 
ॐ तमःसम्बूणं पर्वाङ्गयं नमः 
ॐ तमो लिप्तक्रले ग्य म 
ॐ तपेठ्प्रप्तस्यलाये नमः 
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१२७ 


१२९. 


१३०. 
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१३२. 


१३३। 


१२४. 
१३५ 
१३६. 


१३५. 

३८. 
१३९. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४२. 
१४४, 
१८५. 
१४६. 
१४७. 
१४८ 
१४९ 
१५०. 
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१५२ 


तारा-सहुखनामावली १०३ 


ॐ तमोव्याप्तसङद्कायं नमः 


. उ तम्‌.पटकपान्नभाये नम 
१२९. 


ह्मे नसः 
तमःकत्रयं नमः 


मोगाव्ये नमः 
तमोद)च्ये नमः 
तमःपात्यं तमः 
ॐ तमोपहाये नमः 
ॐ तमो राहिपूणे राइ्ये नमः 
ॐ तमो राकिविनाश्िन्यं नम 
ॐ तमोराशिङ्ृतघ्वस्यै नमः 
ॐ तसो उाक्जिभ्यङ्कयं नसः 
ॐ तमोगृणप्रसन्चास्याये नमः 
ॐ तमोगुणसुसिद्धिदाये नमः 
ॐ तमोगृण क्त मागेस्थायं रसः 
ॐ तमोगणविराजिताये नमः 
ॐ तमोगुणस्तुतिपराये नमः 
ॐ तपरोगरणविचधिन्यै नमः 
ॐ> तमोगृण।च्ितपरायै नमः 
ॐ तमोःगृणविना्िभ्ये नमः 
ॐ तमोगृणाये नमः 
ॐ तमोक्षयक्ये नमः 

ॐ तमोगुणकंलेवराये नसः 
ॐ तमोगुणध्वंसतुष्टाये नमः 
ॐ तमःपारेप्रतिष्ठिताये नमः 
ॐ तमो भवायं नमः 


ध £ ६६ त 


ठत्मःसजञ्चवारकारिण्ये तमः 


१५३. ॐ तमोभवभवप्री ताये नमः 
१५४. ॐ तमोभवमवप्रियाये नमः 
१५५. ॐ तमोभवभवा्द्धाये नमः 
१५६. ॐ तमोभवभवाश्रयाये रमः 
१५७. ॐ तभोभवभवप्राणायं नम: 
१५८ ॐ तमोभवभवावितायं नभः 
१५९. ॐ तमोभवभवप्रीत्याटीोट- 
कुम्भस्थलस्थिताय नमः 
१६०. ॐ तपस्विवृन्दसन्तुष्टाय नसः; 


१६१. ॐ तपस्विवृन्दपुष्टिदाथे नमः 


१६२. ॐ तपस्विवृन्दसंस्तुताय नम, 
१६३. ॐ तपस्विवृन्दवन्दितायं नमः 
१६४. ॐ तपस्विवृ्दसम्पन्नायं नमः 
१६५. ॐ तपस्विवृन्दहषदाये नमः 


१६६. ॐ तप्विवृन्दसम्पूज्यायं नेम - 


१६७. ॐ तपस्विवृन्दभ्रूषिताये नमः 
१६८. ॐ तपस्वि चित्ततत्पस्थायनमः 
१६९. ॐ तपस्वि चित्तमध्यगायं नमः 


१७०. ॐ तपस्वि चित्तचित्ताहयि नमः 


१७१. ॐ तपस्विचित्तहारिण्ये नमः 
९१७२. ॐ तपस्विकत्पवल्लाभायै 
नमः | 
१७३. ॐ तपस्विकल्पपादप्ये नमः 
१७४. ॐ तपप्विकामधेनवे नमः 


१७५. ॐ तपरस्विकापपूतिदाये नमः 


१७६.ॐ तस्वित्राणनिरताये नमः 
१७७. ॐ तपस्विगहुसंस्थिताये नमः 


१०४ 


१७८. ॐ तपतस्विगृहराजधिये नमः 

९७९ ॐ तपस्वि राज्य दायिकायं 
लमः 

१८०. ॐ तपस्विमानप्ताराध्याये 
नमः 


१८१. ॐ तपस्विमानदापिकाये नमः 


१८२. ॐ तप्वितापसंह्व्यं नमः 


१८३. ॐ तपस्वितापशान्कृते नमः 


१८४. ॐ तपस्विसिद्धये नमः 
१८५. ॐ तपल्विविद्याये नमः 


१८६. ॐ तपस्विमन्त्रसिद्धिकृते नमः 


१९८७. ॐ तपस्विमन्त्रेदये नमः 
१८८५. ॐ तपस्वितन्त्रेदयथं नमः 


१८९. ॐ तपस्विमन्त्रङ्पिण्यं नमः 


१९०. ॐ तपस्विमन्त्रनिपृणा्यै नमः 


१९१. ॐ तपतस्विक्म कारिण्यै नमः 


१९२. ॐ तपस्विकमेप्म्भरताये नमः 
१९३. ॐ तपस्विकमेसाक्लिण्ये नमः 


१.४. ॐ तपःसेव्याये नमः 
६९५. ॐ तपोभव्याये नमः 
१९६. ॐ तपोभाव्प्राये नमः 
१९७. ॐ तपरविन्ये नमः 

१९८. ॐ तपोवइयायं नमः 

१९९. ॐ तपोगम्थाये नमः 
२००. ॐ तपोगेहनिवास्तित्यं तमः 
२०१. ॐ तपोधन्थायं नमः 

२०२. ॐ तपो मान्याय नमः 

२०३. ॐ तपःकन्याये नमः 


तारा-रहस्थम्‌ 


२०५. ॐ तपोवृताये नमः 
२०५. ॐ तपस्तथ्याये नमः 
२०६. ॐ तपोगोप्याये नमः 
२०७. ॐ तपोजप्याये नमः 
२०८. ॐ तपोऽनृताये नमः 
२०९ ॐ तपःसाध्याये नमः 
२१०. ॐ तपोराघ्ाये नमः; 
२११. ॐ तपोवन्यये नमः 
२१२. ॐ तञओोसय्ये नम; 
२१३. ॐ तपःसन्ध्याये नमः 
२१४. ॐ तपोवन्ध्याये नमः 
२१५. ॐ तपःसान्तिध्यर्का प्पे 
चमः 
२१६. ॐ तपोध्येयाये नमः 
२१७. ॐ तपोगेयाये नमः 
२१८. ॐ तपस्तप्तायं नमः 
२१९. ॐ तपोबलाये नमः 
२२०. ॐ तपोकेयायं नमः 
२२१. ॐ तपोदेयाये नमः 


२२२. ॐ तपस्तत्त्तफटप्रदाये नमः 


२२३. ॐ तपो विषघ्नवेरष्न्यं नमः 


२२४. ॐ तपोविघ्नवि नाशिन्यै नमः 
२२५. ॐ तपोविघ्ननयध्वस्यं नमः 


२२६. ॐ तपोविघ्नभयङ्कुये नमः 
२२७. 


२३०. ॐ तनोभरूमिवतीष्टवय्ये नमः 


ॐ तपोभ्रुमिवरभ्राणायं ~ मः 
२२९. ॐ तपोभुमिपतिस्तुहाये नमः 
२२९. ॐ तपोभ्रूमिपतिध्येयायं नमः 


तारा-सटस्रन्‌ मावली 


२३१. ॐ तपोवनकुरङ्कस्थायं नम 
२३३. ॐ तभोवनविनाश्चिन्ये नम 
५३३. ॐ तपोवनगतिप्रीताये नमः 
२३४. ॐ तपोवनविहारिण्ये नसः 
२३५. ॐ तपोवनफलापक्ताये नमः 
२३६. ॐ तपोवनफप्रदाये नम 
२३७. ॐ तपोवनसुसाध्याये नमः 
२३4. ॐ तपोवनसुत्िद्धिदाये नमः 
२३९. ॐ तपोवनषुसेव्यायं नमः 
२४०. ॐ तयोवननिवा सिन्य नमः 
२६४१.  तपोधनसुसंसेव्याये नमः 
२४२. ॐ तपोधनषघुसाधिताये नमः 
२४३. ॐ तपोध्नसुसट्लीनाय नमः 
३४४. ‰ तपोघनमनोमय्ये नम। 
२४५. ॐ तपोधनन मस्काराय नमः 
२४६. ॐ तपोधधनविमूक्तिदायौ नमः 


२४७. ॐ तपोधनधनासाध्याये नमः 
तपोध्नधधनात्मिकाये नमः 


२४९. ॐ तपोघनधनाराध्यायै नमः २७७. 


२४८ 


२५०. ॐ तपोधनफलप्रद।यै नमः 
२५१. ॐ तपोधनधनाढयाये नमः 
२५२. ॐ तरोदनधनेश्वयं नमः 

२५३. ॐ तपोधनधनप्रीताये नमः 
२५४. ॐ तपोध्नघनाख्याये नमः 


२ ५५. ॐ तपोधनजनाकीणपिं नमः 


२९६. ॐ त गोधनजनाश्चयःये नमः 


२.५७. ॐ तगोधनजनाराध्याये नमः 


२५८. ॐ तपोधन जनप्रसुवे नमः 


१०६ 


२५९. ॐ तपोधन जनप्राणायं नमः 
२६०. ॐ तपोधधनजनेष्टदाये नमः 
२६१. ॐ तपोधधनजनासाध्याये नमः 
२६२. ॐ तपोधनजनेशवयं न: 
२६३. ॐ तसुणासूकप्रपानात्ताये नमः 
२६४. ॐ तरुणासुक्प्रत पितायं नम 
२६५. ॐ तर्णासृक्समुद्रस्थाय नमः 
२६६. ॐ तर्णासकप्रहूषदाय नमः 
२६७. ॐ तरुणाचुक्‌ धुसन्तुष्टायं नमः 


२६८ ॐ तरुणासृग्‌विलेपितायं नम 
२६९. ॐ तरुणासृङनदीग्राणाय नम्‌ 
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तरुणासुकप्राणायं नम 
२७१ ॐ तरुणासृग्विभूषणाय नमः 
२७२. ॐ तरुणेणबलिप्रीताय न्मः 
२७३. ॐ तरुणेणबलित्रियाय नप: 
२७४. ॐ तरुणेणबलिप्राणाये नमः 
२७५. ॐ तख्णेणबलीष्टदायं नमः 
२७६ ॐ तरुणाजबलिग्रीत्ताये नमः 
ॐ तरुणौजबलिप्रियायो नमः 
ॐ तसुणाजबलिघ्राणायौ नम्‌ 
ॐ तरुणाजवबटिप्रभुगे नमः 

ॐ दरुणादित्यस द्रा यो नम! 
२८१. ॐ तरुणादित्यविग्रहायोन तः 
२२ ॐ तशुणादित्यरुचिरायं नम, 
२८३ ॐ तरुणादित्यनिमंलाय नमः 
२५४४ ॐ तरुणादित्यनिख्यायं नम 
२८५ ॐ तरुणादित्यमण्डराय नप्‌ 
२८६ ॐ तरुणादित्यल{ठिताय नम। 


२७८. 
२७९. 
८ ० 











तारा-रहस्यम्‌ 


^ ॐ तरुणादित्य कुण्डलायौ नमः ३१४. ॐ तरणी जपमोक्षदायं नमः 
२4८. ॐ तस्णाकंनज्योरस्नाय ३१५. ॐ तसु णप्‌ रकासक्तायं नमः 


नमः २१६. ॐ तद्णोप्‌ज काथिन्यं नमः 
२८९. ॐ तरुणाकप्तमप्रभायं नमः ३१७. = तरुगोपृतकम्रीदायः नमः 
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ˆ 7रुगाकतीकारायं नमः ३१८. ॐ तरुणीपू जक्रात्तिट्‌ाय नमः 
` = त रुग।कंपरवरद्धिताय नमः ३१९. ॐ तरुणीपुजक्प्राणायं नतरः 
२९२. ॐ तत्णातरुगाकनेत्रायै नम: ३ २०. ॐ तरुणीनिन्दकात्तिदाः नम 
त^णातरुणलोचनायै नमः ३२१. ॐ तरुणीकोटिनिलयाय नमः 
९९४. ॐ तरुणातरणनेव।यौ नम: ३२ २. ॐ तरुगोकोदहिवि ग्रहाय नमः 
~ तरुणातरुगभवणायै नमः ३२३. तस्णीकोटिमध्यस्यायं नमः 
ॐ तरुणोदत्तसङ्ोताभ नम: ३२४. ॐ तरणीकोटिवेष्टितागरौ नमः 
. ॐ तरगोपत्तम्‌षणायौ नमः ३२५. ॐ तरुणीके) टिदुस्सा- 

२९८. ॐ तरूभीोगणसन्तुष्टायं नभः ध्यायो नमः 

२९९. ॐ तरुण्य नद: २२६. ॐ तरणीकोटिविग्रहायं नमः 
२००. ॐ तरुणी मणये नमः २२७. ॐ तरुणीकोटिरुचिरायौ नमः 
१०१. ॐ तरुणी भणिसंसेव्या् नम: ३२८. ॐ तरुणीतषषणीश्चय नमः 
२०२. ॐ तरुणी प्रणिवन्दितायौ नमः ३२९. ञ्तरुणीम गिहाराढयायं नसः 
९०२. ॐ तरुणीमणिसन्तुष्टाथ नमः ३३०. ॐ तरुणीम।णङुण्डलाय नमः 
१०४. ॐ तरगमणिपूजितायं नः २३१. ॐ तरुणीपणिषन्तुष्टाय" नमः 
२०५. ॐ तरुणीवन्दसंवायाय नमः ३३२. ॐतशुणीभ णि म।ण्डताय नमः 
३०६. ॐ तरणोवन्दवन्दिताथौ नमः ३३३. ॐ तस्णीषरणीप्रीताय नमः 
३०७. ॐ तरणौ वन्दसंत्तत्यायं नसः ६३ ४, ॐ तरुणोपषरणी शताय नमः 
३०८. ॐ तरुणीवृन्दमानदाथं नमः ३३५. ॐ तरुणीसरणीस्थानायं नमः 
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५६१. ॐ तरक्षप्राणायं नमः 

५६२. ॐ तरक्षु पुष्ठगामिन्यै नमः 

५९३. ॐ तरक्ष पृष्ठसंस्थानायं 
नमः 

५६४. ॐ तरक्षृप्ृष्ठकासिस्यै नमः 

५६५. ॐ तपितोदंस्तपेणाशायं 

नमः 


६६. ॐ तपणासक्तमानसायं तमः 


५६७. ॐ तपेणानन्दहूदयायं नमः 
"५६८. ॐ तपेणाधिपतये नमः 
६९. ॐ तत्य नमः 

५७०, ॐ त्रयीमय्यं नमः 

"७१. ॐ तअयीसेव्या्यं नमः 
५५२. ॐ त्रयीपुज्यायं नमः 
५७३. ॐ न्रयीकथायौ नमः 

५ ४. ॐ च्रयोभन्यायं नमः 
५७५. ॐ त्रयोभाग्याय नमः 


१११ 

५७६. ॐ घ्रयी सान्या नसः 

५७७. ॐ च्रघीयुताय नमः 

५७८. ॐ उयक्षय्य नमः 

५७९. ॐ उक्ष रेश्ान्यौ नमः 

५८०. ॐ चयक्षरी शी घ्र सिद्धिदाय 

नमः 

५८१. ॐ वच्यक्षरे्थं नमः 

५८२. ॐ व्यक्षरीस्थायं नसः 

५८३. ॐ व्यक्षरोपुरुषाय्‌ नमः 

५८४. ॐ च्यक्षेरोपदाय नमः 

५८५. ॐ तपनाय नभः 

५८६. ॐ नपनेष्टायं नमः 

५८७. ॐ तपसे नमः 

५८८. ॐ तपनकन्यकायौ नमः 

५८९. ॐ तपनांशृसमासह्याये 
तमः 

५९० ॐ तपचकोटिकान्तिकरते 
नमः 

५९१. ॐ तपनीयायं नमः 

५९२. ॐ तत्पतत्पयतायं नमः 

५९३. ॐ तत्पविधायिन्यं नमः 

५९४. ॐ तत्पकृते नमः 

५९५. ॐ तल्पगा्यं नमः 

५९६. ॐ तत्पदाच्यं नमः 

५९७. ॐ तत्पतखाश्रखायं नमः 

५९८. ॐ तपनीयतलाय नमः 

५९९. ॐ तपनीयरात्यं नमः 

६००. ॐ तपनी याशुप्रायथिन्पं नमः 
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&०१. ॐ तषनीयप्रदधय नमः 

&०२. ॐ तप्तां नमः 

६०३. ॐ तपनियाद्विसंस्थितायं 
नमः 

६०४. ॐ तल्पे» नमः 

६५५. ॐ तत्पदायौ नमः 

६०६. ॐ ततल्पसस्थितायौ नमः 

६०७. ॐ तत्पवल्छभायं नमः 

ॐ तत्पप्रियाये नमः 
६०९. ॐ तत्परतायं नमः 
०. ॐ तत्पततिमागक।रिण्यं 
| नमः 

६११. ॐ तरसाप्‌ जनासक्तायं नमः 

६१२. ॐ तरसावरदायिन्ये नमः 

६१३. ॐ तरसा द्ध सन्धाव्यौ नमः 

६६४. ॐ त रसामोक्नदायिन्यं नमः 

६१५. ॐ तापस्यं नमः 

६१६. ॐ तापक्षाराध्यायं नमः 

६१७. ॐ तापप्तातिविनाशिन्यं 
नमः 

६१८. ॐ तापम्रात्तायं नमः 

,६१९. ॐ तापसश्चिये नमः 

६२० ॐ तापस प्रियवादिन्यं नमः 

६२१ ॐ तःपपस्ानन्दहूदयायं नमः 

६२२. ॐ ताए्सानन्ठदा यिन्ये नमः 

६२३. ॐ तापसाध्रितपादान्जाये 
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ॐ त पसासक्तमानसायं 
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ॐ तामस्य नमः 
ॐ तामसीपूञ्यायं नमः 
ॐ तामसीप्रणयोत्सुकायं 
नमः 


ॐ तामस्य नमः. 


ॐ तामसीसीतायं नमः 
ॐ तामसीशीघ्रसि द्ध सयं 
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ॐ तालेरयं नमः 

ॐ तालभूज नमः 

> ताख्दाव्च नमः 

ॐ तालोपमस्वन्ये नमः 

ॐ तालवृक्षस्थितार नमः 

ॐ> तादवृक्षजाये नमः 

‡ तालरूपिण्यं नमः 

ॐ तक्षकं नमः 

ॐ तक्ष समारूढायं नमः 
ॐ ताक्षेश्यं नमः 

ॐ ताक्षे जिताय नमः 

ॐ ताक्षंश्चय नमः 

> ताक्षंमात्रे नमः 

ॐ ताक्षे श्यं नमः 

ॐ ताक्षवि रदापिन्यं नमः 
8 ताप्यं नमः 
ॐ तापिन्यं नमः 


ॐ तापकहन्त्ये नमः 
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ॐ तापदाच्यं नमः. 

ॐ तापकत्यं नमः 
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ॐ चाणक्रते नभः 

ॐ त्रणसंश्ीलाये तमः 

ॐ तनेरपं नमः 

ॐ तान दापिन्पे नसः 

ॐ तानगान रताये नमः 

ॐ तान क!रिण्ये नमः 

ॐ तानग।पिन्यं तम 
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. ॐ तारुण्याम्रतत पितायं नम। 


. ॐ तादण्यामृतपुर्णाङ्खयं नमः 
६७२ 


ॐ तारूण्यामरतवि प्रहाय नमः 


. ॐ त रुण्यगरुणसंपन्नायै नमः 
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११२ 
< ताम्बूल्य नमः 
ॐ त।स्बूकेश त्थं नमः 
ॐ ताम्बूलचवंणोद्यतायं नमः 
ताम्बूलपूरितास्याय नमः 
ताभ्वलाषुणिताध राय 
नमः 

६८०, ॐ ताटङ्करत्नविख्यात्ये चमः 
६८१. ॐ ताटङ्कुरत्तभूषिण्ये नम। 
६८२. ॐ ताटङ्करत्नमध्यस्थाये 

तमः 
६८३. ॐ ताटङ्धदयभूषि तायं चम 
६ तिथीशायं नम 
६८५. ॐ तिथिपंरृज्पायं नमः 
६८ :. ॐ तिधिस्थ।यं नमः 
६८७. ॐ तिधथिरूपिण्यै नम 
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९९२. ॐ तिलोत्तम।दिक्रभायं नम 
६९३. ॐ तिरोत्तमाये नतः 
६९४. ॐ तिलप्रक्षायं नम 
& ९५. ॐ तिलाराघ्याये नमः 
६९६. ॐ> तिला विताय नमः 
६९७. 32 तिरभूजे नमः 
६९८. ॐ तिलसं राव्य नमः 
६९९. ॐ तिलतुष्शाय नमः 
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तवः ७२७. ॐ प्रिलोकस्थाये नमः 
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१७१६. ॐ त्रिगुणाय नमः ७४२ कः त्रिङ्गुटाये नमः 
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५७३१. ॐ त्रिगुणात्मिकाये नमः 





1 


\9 \9 षृ २ 


तारा-सहखनामावरी 


९७४८. 2 त्रिकुटाचख्निगंताय नम 
७४९. ॐ त्रिजटाय नम 

७५०. ॐ त्रिजटेश न्यं नमः - 
७५१. ॐ त्रिजलावरदायिन्यं नमः 
५५२. ॐ त्रिनेत्रेश्ये नमः 

७५३. ॐ त्रिनेत्राय नमः 

७५४ ॐ त्रिनेत्र वरव णिन्यं चमः 
७५५. ॐ त्रिवल्यं नमः 

७५६. ॐ त्रिवलीयुक्ताये नमः 
७५७. ॐ त्रिशूरुवरध।रिण्ये नमः 
७५८. ॐ व्रिङूलेश्यं नमः 

७५९. ॐ त्रिशृलोद्ये नमः 

७६० ॐ त्रिश टभ्रुते नम। 

७६१. ॐ तरिशलिन्यं नमः 

७६२. ॐ त्रिमनतेवे नम 

७६३. ॐ ति पनपास्याय नम 
७६४ ॐ त्रिमन्‌ पासकेरवय नमः 
७3 ५. ॐ त्रि पनुजपप्तन्तुष्टायं नम, 
७६६. ॐ त्रिमनवे नम 

७६७. ॐ तूणेसिद्धिदाय नम 

७६८. ॐ त्रिमनुपूजनप्रोताय नम 
७६९. ॐ त्रिमनुध्यानमोक्षदायं नम 
७७०. ॐ त्रिविध्चायं नम 
न्निविघाभक्त्यं नमः 
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ॐ त्रिमतेश्व्य्ये नमः 

ॐ त्रिभ।वस्थाय नमः 

ॐ त्रिभावेश्यं ` नभः 
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७८२. ॐ चरित्वा च पनेष्टदायं नमः 
७८३. % त्रिकोणस्याय नम 

७८४. ॐ च्रिकोणेयं नम 

७८५. ॐ च्रिकोणचक्र सिन्य नमः 
७८६. त्रिकोणचक्रमध्यस्थाय नपऽ 
७८७. ॐ त्रिकोणविन्दुङपिण्य नमः 
७८८. ॐ त्रिकोणयन्त्रसंस्थानायं 
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ॐ त्रिकोण यन्तररूपिण्य नम 
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मन्दरिपितां त्रिनयनां वन-नीलवर्णाष ) 
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भ्रातः स्प्ररामि परकण-त्रिक्रोणगेहं 

वस्वार-धरणीगृह-लोममानाप्‌ | 


शक्रादि-सुरः ङ्क एसेव्यमान(- 
मारन्दङ्न्दां प्श्चाणषां ताम्‌ ॥३॥ 
श्रातनमामि चृ-फगेटि विक्नालमारां | 
हाल{-विवूर्णितितरं अजाम्‌ 


-उथाघरावब्वरवतद्रो-८टथ दवाय 


यापं -त्वरित-सिद्धिषदां परेशीम्‌ ॥४॥ | 


श्रातभेजासि मव-तःपए-विनः ज्ञस्य 

सयः तमरद्ध-नवबुद्धव्रदाश्चकः च । 
ज्ल)खयतःपध्य- तःसं 

दष्टूकरालाप।प मक्तपाखा ||५॥ 











तारा-प्रतिःस्मरण-स्तोच्रम १२१ 
फलश्र तिः 
यः लोक १ञ्चकमिद पठति प्रभाते 
तारां स्मरन्‌ प्रतिदिनं मति मारदारम्‌ ¦ 
-बिप्रा-निभूति-सुख-श्ान्ति-यश्चास्यवाप्य 
| सोऽन्ते प्रयाति सालोक्थपदं जनन्याः | ६।; 


इति कोलाचाये-पण्डित-श्रीकाशीप्रसादशुक्टशास्तरिणा 
विरचित तारा-प्रातःस्मरणं समाप्तम 


जो साधक भ्रू भारहारिणी-जगनमाता ताराकै इनर्पाच श्लोकों 
को नित्यप्रति प्रातःकाल, उनका स्मरण करते हुए पाठ करता है। 
वह तमी विद्याओं, एेश्वर्थो, सुष-शान्ति एवं यज्ञादि को प्राप्त कर 
अन्त में तारालोकको प्राप्त करतारहै। 


श्रोरग्र-तारा-कवचम्‌ 


केलास-शिखररूट देव-देवं जगद्-गुरुप्‌ । 
पप्रच्छ धपती दैवी साधकानुग्रहेच्डया \\ ९) 
स्वत्‌-प्रपादान्भहदिव ! मेरवेणदितं पुरा। 
कवच भोतुमिच्छामि तारकाया मनोहरम्‌ ॥२।\ 
श्रखा नगारमजा-बाक्यं विहस्य परमेश्वरः । 
महा-प्रीस्या परिष्वज्य घ्ाघु साध्विति वादयन्‌ ॥३।॥ 
शृणु तत्‌-कवचं देषि ! अङ्ञानन्धन-पादकम्‌ | 
यस्य॒ स्मरण-परत्रेण तारका सम्प्रषीदति ॥४॥ 
यामवाप्य महार्मानो धम-कामाथे-ुक्तिषु । 
नाऽसाध्यं मेनिरे किञ्चित्‌ ` कवयः शुदध-बुद्धयः ॥५! 
विनियोगः- अस्य श्रौउग्र-ताराकवच्स्य श्रीअक्षोभ्य ऋषिः, 
बृहती छन्दः, श्रीउग्रतारा देवता, सव-कामाथ-साधने पाठे विनियोगः । 
ऋष्यादि-न्यासः --श्रीभक्षोभ्य-ऋषये नमः, शिरसि । बृहुती-छन्दघे 
नमः, मुखे । श्री उग्रतारा-देवतायै नमः, हूदि। सर्व-कामाथं-साधने 
पाठ विनियोगाय नमः, अञ्जल) । 
इस उग्रताराकवच का नित्थ प्रति श्रदढा-भक्ति पवक जो साधक 
पाठ करता है, उसके धमं, अथं, काम एवं मोक्ष चारों पदाथं हश्तगत 
हो जातेदहै। संग्राममे विजय, समस्त रोग-लोकका नाश तधा 
मनवांछित सभी कामनाभोंको सिद्धिहोती है। 


4 


उग्र-तारा-कवचम्‌ १२ 
ग्रत्याली द-पदा पितां धि-शव-हृद्-घोराटट्हसा रषा 
खडगेन्दीवर-कत्रि-खषर-युजा ईङ्ार-बीजोद्धका । 
खर्वा नीरु-विश्चाल-पिङद्धल-जरा-जूटे प्रनागोज्ज्वला 

जाडयं न्यस्य कृपालकर त्रि-जगतां हन्तयुग्रतारो स्यम्‌ ॥ 
संसार-तारिणी तारा पूव्यां पात॒ भां सद्‌।। 
प्रत्यालीट-पदा धोरा तथाग्नेस्यां जगन्मयी ॥ १४ 
उग्रतारा पातु याभ्यां यम-मीति-विनाशिनी | 
नेच्छ त्यां चण्डिद्धा पातु युण्ड-माङा-विभूषिता ।.२॥ 
खा लम्बोदरी मीमा व्यापघ्र-चर्पावता कटो, 
एक-जया सदा पातु पश्चिमे च हरप्रिया ॥३॥ 
नव-योवन-सम्पन्ना पञ्च-घुद्रा-विभूषिता । 
नीरु-सरस्वती पातु वायव्ये पुत्रिणी सदा ॥५॥ 
बालाक-पण्डलाकार-लोचन-त्रय-भूषिहा | 
कोबेर्य च महा-तारा पातु नित्यं सुर-प्रिया ॥५।४ 
चतुघजा ररञ्जिह्ा भीम-रूपा महाबला । 
सैरवो च तथा पातु रेक्चान्यां दिक्चि भां सदा ॥&॥४ 
खडग-कत धरा सव्ये वात्न चोरपल-खपंरा । 
ऊर्वे वागीश्वरी पहु द्रूत-बुद्धिकरो सदा ७7 
पिङ्कलोद्धे-जटामभ्ये वासुकोषु नियोजिता 
सावेश्ष-स्मेर-बदना व्श्त्रारुङ्कार- भूषिता । ८।} 
मस्तकं पातु मे पद्मा सवेत-पमःन्तर-स्थित)। 
भारं मे पतु पद्माच नासिकां सूप-षारिणी ॥९४ 


श्र तारा-रदस्यम्‌ 


सुन्दरी पातु नेत्रे च सर्वानन्द्‌-स्वरूपिणीम्‌ । 
श्रवणे सषेदा पातु कालिका धण्ड-मालिनी ।१०॥ 
उमक्षान-मेरवी पातु स्कन्धं मे सर्वदेव हि। 
आनन्द-मेरवौ वाह पातु नित्यं सुर-प्रिया ।११॥ 
स्तौ रक्षतु शर्वाणी हदयं पात॒ स्व॑दा। 
अध्य रक्षतु मातङ्गो नाभिं पातु सरैर्यरी ॥१२॥ 
कटि कामेखरी पातु भक्तकामप्रपूरिणी । 
श्रुवनेस्वरी सदा पातु उश मे स्वमङ्कला ।१३॥ 
महा-त्रिपुर-सन्दरो च जानुनी पातु सर्वदा । 
अशरार्ट। तथा जङ्घे प्रचण्डासुर-घातिनी ॥१४॥ 
भद्रकालो तथा पादौ षायाच्चाभद्र-हारिणी । 
सवत्र त्वरिता पातु सर्वत्र हितक्षारिमी | १५॥ 
अग्रतः षोडशो पातु दैवी त्रिपुरसुन्दरी । 


पृष्ठतो मे गह्यकाली निर्यं रक्षतु श्लोमना ॥१६॥ 


ृष्णदेदा दक्ष-पाद्दे नित्यं पातु सु-्ोभना। 

वाम्‌-पाद्यं षदा पातु रक्त-बीज-बिनाक्चिनी ॥१७॥ 
कलच तिः-- 

त्येतत्‌ कवचं प्रोक्तं सवं-कापार्थ-सिद्धिदम्‌ । 

गोपनीयं सद्‌" देवि ! न कर्मवित्‌ प्रदशेयेत्‌ ॥१८॥ 

यः सङृच्छणुशदेतत्‌ कवचं मैरबोदितम्‌ । 

-सू्बान्‌ स रभते कामान्‌ परत्र शिदरूपता ॥१९॥ 





उग्र-ता र।-कचम्‌ ९१२५ 


सकृद्‌ यस्तु पटेन्निरयं कवचं भैरबोदितम्‌ । 
स॒ च सवं यज्ञफलं लभते नाऽत्र संश्चयः | २०।४ 
संग्रामे संजयेच्छत्रुन्‌ मातङ्खानिव केसरी । 
दहेत्‌ ठणं यथा बहिस्तथा शत्रून्‌ दहेत्‌ सदा ॥२१॥. 
न॒ रस्त्राण न वचास्द्ाणि शरीरे प्रमबन्ति हि) 

न तस्य जायते व्याधिनं च दुःखं कदाचन ॥२२॥४ 
उच्चाटनादास्ताः सवी प्रसिद्धयन्ति च भिद्यः 
न च वेर-गतिश्तस्य भवेदन्येरवाधिवः ।॥२३। 
दी्ांयुः काम-मोगो च धनानि जायते। 

यो न्यसेत्‌ कवचं देहे तस्य सभ्यक्‌ फरं शृणु ॥२४॥ 
जितव्याधिः शचतायु् रूएचानपि जायते । 

सवे-रत्नौघ-सम्पूणों विचावानपि जायते ॥२५।४ 
नाग्निदेहति वस्कायं न चापः क्लेदयति च। 

न शोकष्यति तं वायुः क्रव्यादा नहि चेच हि ॥२६।४ 
रख्राणि नेव छिन्दन्ति न॒ तापयति भास्कर 
वेताङथ पिक्ताचाश्च राक्षसाश्च भयानकाः ।२७} 


सवे तस्य दशं यान्ति भूत-ग्रमाश्वतुर्रिंाः। 
नित्यं पठति यो भक्ट्या कवचं हर-निर्भितम्‌ ॥२८।४ 
घ्माऽ्थं कम-मोक्षा्च नित्यं तस्य कर-श्थिताः । 
अन्यस्य वरद्‌: सोऽपि निरस्यं भवति पण्डितः ॥२९।४. 


२९ 


तारा-रहस्यम्‌ 
एष संजायतेऽव्याधिः कवचं ब्रह्म-वादिनः । 
वदेत्‌ इरोक-शतक्नो भवेत्‌ स भीधरो नरः ॥२०॥ 


रिखितं यस्य गेहे त॒ कवचं भेरवोदितम्‌ । 
न तस्य दुगंतिः काचिञ्जायते नाऽत्र संशयः ।॥३१॥ 


अरहाश्च सबं तुष्यन्ति वकं गच्छन्ति भ॒भिपाः। 


-यद्‌-राञ्ये कवचक्ञोऽस्ति जायन्ते तत्रते त्रयः।२३२॥ 


इति श्रीभेरवानन्दे शिव-पाबती-सम्वादे महा-रहस्ये 
श्री उग्र-ताराकवचं सम्पूणेम्‌ । 


भरीतारा -त्रंलोक्य-विजय-कवचम्‌ 
श्रीभेरव उवाच 
दत्थमभ्यधितः श्रीमान्‌ शङ्करः ्रियया प्रभ्‌ः | 
पया कवचं ह॒ चतुवेण-एल-प्रदम्‌ ॥१॥ 
श्री महादेव उवाच 
अस्ति गुह्यं महादेवि ! कवचं ब्रह्म-षम्मतम्‌ | 
तारिण्या बह्म-रूपिण्या उग्रात्‌ तारणं नृणाम्‌ ॥२॥ 
ोक्य-विजयं नाम कवचं मन्न-विग्रहम्‌ । 
सव्‌-श्षाक्तमयं देषि} सवारिष्ट-विमदकम्‌ ।३।॥। 


विनियोगः--ॐ जोखोवेय-विजय-कवचस्यास्य श्रीभक्षोभ्य ऋषिः, 


अनुष्ट्प्‌ छन्दः, श्रीतारिणी देवता, द्धी बीजम्‌, त्रीं शक्तिः, हु 
कोलकन्‌, अमुक-विजय-कामे पाठ विनियोगः। 
ऋष्यादि-न्यासः -- श्रीअक्षोभ्य-ऋषये नमः, शिरसि । अनुष्ट्प्‌- 


छन्दसे नमः, मुखे । श्रीतारिणी-देवतायं नमः, हदि । ह्वीं बीजाय ` 


नमः, गृह्य । तीं शक्तये नमः, नाभौ । हू कीलकाय नमः, पादयोः। 
अमुक-विजय-कामे पाठे विनियोगाय नमः, अञ्ज । 


हा-विष्णु-महेशाद्यास्तिदश्ाः सवं-सिद्धयः । 
माहिश्वरी-मयङ््यो नारिंही तथेव च ॥४॥ 


उत्तर-गन्धवे-तन्वोक्तं टस दिग्य त्रंलौक्य-विजय नामक तारा- 
कवच का जो साधक सदा-सवदा पाठ करताहै, ऽसे बिना पुरश्चरण 
क्ियि दही शीघ्र सिद्धि मिक जाती है। चारों पदाथे ( धमे, अथं, काम, 
मोक्ष ) का वह्‌ अधिकारी बन जाता है, इसमे सन्देह नहीं । 


१२८ 


तारा-रहस्थम्‌ 

दर्लकाःः स्युमंहोग्रायाः सवे-तन्त्रेषु गोपिता । 
वासुदेवो हरो ब्रह्मा तारिणी प्रकृतिः सदा ॥५॥ 
एकपृतिः सदा चिन्त्या एकमू्िस्तु संस्थिता । 
तां च श्रीमूृतिमूर्षाञ्धः संयोज्य मध्य-देश्तः ॥६।; 
कुस्टका त्रिविषा चयां प्रत्येकं अयक्षरी सदा । 
मारहैश्वरीति विख्याता भीषक्कुर्टक-तारिणी ॥७॥} 
ऊध्वं रक्षतु सा निर्यं चतुवगे-फसा्रये । 
वहा-मेवःप्रभां श्यामां करा-वाहु-समन्विताम्‌ ॥८॥! 
खडग्‌-कत्रि-धरां पीतवस्त्रां वासनां स्मरेत्‌ । 

पणव स्ुवनेत्चानीमनन्ताद्यं किव तथा ।॥९॥ 
विन्दु-नाद-सभायुक्तः कूम.बीजं तदन्तरम्‌ । 
नमस्ताराय सङर-दुस्तरास्तारय- हयम्‌ ॥१०॥ 
स्वाहान्तोऽयं भयङ्करी भ्रीमदू-जुवन-तारिणी । 
ध्यामां द्वदन्न-हस्तां च रक्तवस्त्रां शवासनाम्‌ ॥११॥ 

उग-कत्रि-षरं नित्यां संस्मरेद्‌ हदयाम्बुे । 
वरूच सर्सिंहं का कूच लञ्जामस्त्रे च कूचकप्‌ ।१२॥ 
नरसिंहीति विख्याता भीमस्छङ्ट-तारिणी ¦ 
उ्यामां दन्ञ-भ॒जां खडग-करति-हस्तां जवाप्नाम्‌ ।।१३२॥ 
शुक्र -वश्त्रां सदा भ्यायेन्मूलाधानिवासिनीम्‌ । 
श्चि मे सततं पातु दसं इन्लुक-तारिणी ।१४॥ 
शिखां मे पातु कलहं देवौ या ब्रह्म-तारिणी | 
रसो दक्षिणं मगे दसस्त्रीं वजंतारिणी ।॥१५। 


तारा च्रलोक्य-विजय-कवचम्‌ १२९ 


पातु मां बाम-मगे तु बं सहं दुगंतारिणी। 
शिरसः पश्चिमे भगे रक्ष फट्‌ उग्र तारिणी ॥१६॥ 
 प्डक्षरी डुर्छके्ौ विजयानन्द्‌ तारिणी । 
खड गाम्भोज-वराभीति-धारिणीं मां सदाञवतु ॥१४॥। 
मणि-घरि वजिणि होंदहूं श्रीं सवं वशङ्करि। 
प्रति मरे रक्ष रक्षमांदहींदहं हं फट्‌ स्वाहया ॥९८। 
शिखा-ग्रन्थि-स्थिताऽव्यान्मां देरी श्रीमणि-तारिणो ॥१९॥ 
ॐ दीं हं शषौ सवे-विध्नानुरसादय विदारय । 
हं फट स्वाह्‌। विध्न-तारा िक्चुमां पातु सवेदा ॥२०॥ 
ॐ हींस्त्रींआः सुरेखे द्रं बज्ररेखेठः हं एट्‌ । 
स्वाहा पातु मुवि प्रीता मां सुरेश्ोग्र-तारिणी ।२९॥ 
इत्यष्टौ रट्‌ कमन्ान्‌ विन्यस्य साधकोत्तमः । 
च त॒रसीति-मेदांस्तान्‌ मूलस्थान्‌ विग्रहे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
ॐ कषिरोमे दीस ह फट्‌ पातु सां पञ्चःरिणीम्‌ । 
या देव्येक-जटः नाम त्रेरोक्ये जाडय-हारिणी ॥२२॥ 
नेत्रयो रीं स्तीदं पातु नौलदेनी त्रिरचना। 


मे भीदीस्ीहषः हं रट स्वाहा भीम वारिणो ॥२४॥। 


भ्रवोभेध्यं पातु नित्यं ॐदींदसः, सही सह्‌ | 
फट्‌ स्वाहा ज्ञान-तारा या अन्ञनेन्धनदाहिनौ ॥२५। 
ऊ्दीहसः श्रीदः स्त्रीह रट्‌ श्रीं प्रणनतारिणी । 
पातु॒॒मां नासिका-मध्ये सर्वापत्‌-धय-ङारिणो ॥ २९॥ 


ता० ₹२०-र 


१३० 


तारा-रहस्यम्‌ 


कलींदीसत्रीह ॐ करलीहटूंफट्‌ पात मोहन-तारिणी । | 
एख-पब ‹ ङ्‌ शाञभोज-वरामय-कराम्बुजा ॥२७॥ 
ॐ ही हूफट्‌ पातु ओष्टं लम्बोष्ठी विखव-मोदिभी । 


आही हू हरं हसस्त्रीं फट अधरं पातु मे सद। ॥२८॥ , 


अनन्त-तारिणी देवो भोग-मोक्ष-फलप्रदा । 
एणं स्त्रीहींफट ह्रंएं वाक्‌ तारिणी परा ॥२९॥ 
मां पातु बकप्रदा देवी वचने मङ्गलप्रदा। 
ॐ तारे स्त्रीं महातारे हं ठारिष्युग्र-ठारिणी ॥३०॥ 
रक्ष रक्ष जगत्तारे ह फट्‌ तारिणी पाहि मा, 
ॐ हींश्रीजीस्त्रीहीं फट एदं बद्‌ वाग्विभवश्रदे ।३१॥ 
सवज्ञाज्ञषय स्त्रीह जिह्वां मे रक्ष॒ तारिणी । 
एदीहस्तरीं हसस्त्रीं फट चांचीं चंण्डोग्र-तारिणी ।!३२॥ 
पातु मे चिबुकं देवी चण्ड-भीति-विनाशिनी। 
ॐ” कलहीं हू हसस्त्री क्लीं क्लीं फट कालतारिणी ॥२३॥ 
कपोल पात॒ मे उग्रा स्वर्णाभा नाग-ङ्ण्डला। 
ॐ युद्ह्रभीं हसस्तरां करीदीहंदीह फट एं सदा ॥३४॥ 
कणां पातु मह्-माया बिद्या भ्रीञ्खब्द-तारिणी। 
ॐभीम्लोगंह हसस्त्रीं ए गण्डौ पातु मे सद्‌ा ।॥३५॥ 
पद्म-युगम-वरामी ति-धारिण्यमय-तारिणी 
ॐ कंश किलि किलि स्तां फएट कण्ठं पातु सु-तारिणी ॥२६॥ 
शीशरीहीएे स्वीचट्‌ ' दसस््रीह ८ट्‌ स्त्रीह करालिनी 
रक्ष रक्ष महातारे हंफट स्वाहा कङ्कस्य 


हा 
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ॐ जीहीस्त्रीहं हसस्तरहफट्‌ ग्रीवां रश्च तारिणी, 
ॐ हीही क्लो'हसस्त्रीं भस्त्रीं मस्ती जये जये । 
भदोग्र॒पिङ्धल-जटे दीस्त्रीहं फट्‌ स्वाह।अत॒ । 
स्कन्धो मे जयदा पातु देरी विजय-तारिणो ॥३७॥ 
ऊह दीं त्रींद्रां द्री क्लृ हतः ह फट्‌। 
बाहु-मृरे पातु निस्यं मम॒ सा जय-तारिणी ।३८॥ 
ॐ द्रां द्रीं द्रबिणि क्लिन्ने द्रविय द्राबय द्रत । 
सबं-स्त्रन्‌ महामाये महा-तारिणि हीं सही ॥२३९॥ 
फट्‌ स्वादः बाहू-प्यं सं पतु विद्रब-तारिणौ ।॥४०॥ 
हीं क्षं ममल्वरयः श्ीक्षीहवहीं सः फट्‌ । 
करो पातु सिद्धि-तारा मष शबोथे-साधिनो।४१॥ 
आंहीक्रो हं हसस्त्रीं एट अगुरौ ऋद्धि-तारिणी । 
ॐ खर स्रीह दंसः क्षीं नखानखण्ड-तारिणी ।*२॥ 
ॐ हीह द्र द्री हृंच्टृ' स्रीं सः खरं चण्ड-योभिनि । 
 योगेऽ्बरि महा-तारे वतारकाषुर-मदिनि ॥४२॥ 
मदय प्रमथान्‌ दुष्टान्‌ मम शत्रून्‌ विदारय । 
शओोषयत्रोटय क्षां क्षीष्‌ धू बन्धय बन्धय ।४४॥ 
सर्वारिष्टं संहर स्त्रीं करो महोग्र-तारिणी। 
पातु मे विजयानन्द-दायिनी खडग-धारिणो ४५ 
ॐ स्त्रीं हं यरलवसहू दसक्षमलबरयु' हीं हीं। 
ॐ कृक्षिदेक्षं मे धातु योभिनी-तारिणो ।॥४६॥ 


१३२ तारा-रहुस्यम्‌ 
ॐ दांदीहंदहंस्रीं स्थी सः क्लीं क्लीं विमोक्ष ठसः। 
कीं सदी पाहि मां पवौ भगु-वारिणो स्वाहा हसः ॥४७॥ 
ड हीं स्त्री ह फट्‌ साऽह महोग्र-तारिणौ । 
पाहि मां हदयापन्ना प्रण-शक्तयुप-च हिता ॥४८। 
ॐ तारे तार्य त्रीं दंसस्त्रेरकय-दाण-कारिणी । 
ह फट स्वाहा स्तन-दन्दरं क्षमे विजय-व्रह ॥४९॥ 
क्षां द करुहस्नीं फट काल-हद्र-निषारिणी, 
पक्ष रक्ष ह फट्‌ एह उदरं इ्र-तारिणी ॥५०॥ 
ॐ हींमस्त्ीं हसश्जीं फट नाभिं मे जीव-तारिणी | 
हीक्लीद् सहस्री फट शङ्ख प्रजन-तारिणी ॥०५१॥४ 
ॐ ह सोदीदसस्तीं ददकखास्छां फट सदाः मभ । 
आधारं पातुं खा देवी त्रंखोस्याधार-तारिणी ।५२॥ 
 अटहीस्ां जम्भनि भीहीं विनि क्लीं मोहिनि, 
ॐद्रं द्राविणि मे छत्रून्‌ ठन द्रावय मोहय ।५३॥ 
क्षोभय क्षोभय दह्ंह्‌ दतं जम्भय जम्भय । 
तारे तारिणि श्द्रास्थि-धार्िण जह-रूपिणि ॥५४॥ 
ब्रह्म-विष्णु-किव-त्रण-कारिणि क्षीं फट्‌ अम्बिके । 
रक्षिणि तारिणि दैवि त्रिखण्ड पातु मे सदा ॥५५॥ 
हीस्वीश्रीं दसश्त्रीं हीह फट स्वाहा ममाऽ्वत्‌ । 
नितम्ब-स्थल-वर्बाङ्ो स्वेदा सषे-तारिणी ॥५६॥ 
हा दीक्लीन्ट्‌ सीह फट्‌ ऊरू मे भङ्गवारिणी । 
ॐ द्वीजी कीं हसस्त्रीं एट्‌ ह हीं जम्मय मोहय ॥५७॥ 


तारा-त्रं रोक्य-विजय- एव चम्‌ १३३ 
स्तम्भय द्रावय द्राद्रीक्लींर सः शत्रुपक्षगान्‌ | 
मम अनुयुगं रक्ष॒ देवी जम्भक-तारिणो ॥५८॥ 
ॐ श्रीह हींजीं ्ींशीहू हू ममाञतु। 
जङ्क-युग्मं महदिव पतु शा अम-तारिणी ॥५९॥ 
ॐ दींगांगीग्लोग्‌ गंमोग्लेोह्‌ न्त्री फट्‌ परमेश्वरी । 
गुरफ-युग्मं सदा पातु दैवी भरीमण-तारिणो ॥६०॥ 
ॐ दह फट पाद्‌-पष्ठं प्रतु परोक्ष-तारिणीष्‌ । 

ॐहू हीं फट महा-तारा पातु मे चरणांपुलोः ॥६१॥ 
ॐहीस्त्रीगलो रंहसस्त्रीह' फट स्वाहा स्वरूपिणौ । 
पादाधः पातु मे नर्यं देवी श्रौभूमि-तारिणी ॥६२॥ 
ॐ क्षौक्षीहू दीसत्रीं हौ फं फट्‌ ईशबरि। 
तरुत्र ष्ट्रीं श्रीदीं हू वेज-तेजोसथे ए फट्‌ ॥६२॥ 
सवास रास्त्र-बःरिणि सवे प्रहरण-निष्टदिनि । 
सवे -ङत्यःभिचाः- श्रः रष्टि-निवारिणि ।&४॥ 
सर्वास्त्राणि स्तम्भय स्त्रीं मंदेयदहीं बिदारव। 
भज्ञय द्रां बन्धय बल" सन्ताप्य हसों ह; फट्‌ ॥६५॥ 
महोग्र तारिणी-वि्यः रोमकूपानि मेऽनतु । 
सर्वायुधकरा देवी सवंतोऽमय-दायिनी । ६६॥ 
ॐ हीभ्रव्रसुजः ह नमो भभ्वति ! द्रष्ट्िण मोम- 
वक्त्रे महोग्ररूपे कालिके केकिनिश्चरे क्ल क्लुं क्लं 1वच ञ्जि 
हं हं कटि-भाणि-मांसमरणे विक्चाल-घण्ड-माला-घारिणि द्रावय 


द्रए्वय मह-रीद्व परसट-गजाइव-हच्छोषिणि अखिल-द्‌णष्टि- 


९६४ तारा-रहस्यम्‌ 


` भूषिणि निखिलास्त्र-परोवत्त-कारिणि भ्रुकटो-कृत-नयने विषम- 
। नेत्रे महा-रक्त-३सा-मांस-वसा-मेदोपटिप्ट-पात्रे कद कह, मह 
| मह, भद भ्रूदं नना-जोमूतवणे विक्लरद्‌-घण्टावकीण-देहे शव- 
| मांस-प्रिये चिम्बे चिम्बे रण-बिम्बे रद्रस्पेद्धौदह्धौ ह्वः इन्त 
इन्त आक्रषेय आक्षेय धुनु धुल देहः खपे विजम्मिनि द्ृकषौ 
नमो जय ब्रेलोक्य-विजये हं फट स्वाहा तरेरोक्य-विजया 
तारा स्वाङ्ग मं सदाऽवतु ॥ ॐ दंस्त्र वांचीचें द फट्‌ 
भादी महेश्वरि ह विद्यसे विच पिजयानन्द्दाऽ्वतु । ॐ हीं 
स्तौ चांचीचं ह फट्‌ श्रीहीं महेश्वरि हू वि्यसपरमे वचं 
विजयानन्द-दायिनि. चिदानन्द-मये देवि चेतने विर्स्वरूपिणि 
हसः हषा हां ह' सः पात॒ चेतन्यतारिणी ॥ 
इति त्रिर्व्यापकं कृत्वा अष्टाघारान्‌ प्रविन्यसेत्‌ ! 
शिब-शक्तथारमकेवणेस्तारिणी-मन्त्र-षंयुतेः  ॥६७॥ 
ॐ हीसत्रीडां डीड डडः उरसं हू" वंशंषसं गलो भूमि- 
त्खारिमिके डउ!किनि तारिणि कालाग्नि-रद्र-सांहते ममाधारं 
सदाऽवतु । एेदींश्रां हसखफ़ हसो यरल्वषट' हशषौ हरखफ 
अहीए ॐ अधार-वासिनि काल।ग्निस्द्र-षांहते ममाधारं रक्ष 
रक्ष खाह। । ॐ हींहूरारीं सूरेररः स्वी रदरकसरै रेहींभीं 
हसखष्े स्त्रीं खवरयु हसोः सः फट श्रीहरे वंभ॑मंयंरलं राजधि 
आप्याश्रपे ब्रह्मगा सहिते पाहि अधिष्ठानं जगन्मयि विष्नान्‌ 
मे जलजान्‌ छिन्धि रक्ष शक्िनि तारि 


"+ 
॥ 


तारा-त्रेखो क्य-विजय-कवचम्‌ १२५ 


ॐ स्त्रीहीखांलीलख्लोलः फट हमोः सः फएट॒ लडरकसह 
हह! एहीश्रीं सहखपरं होः हसक्षमर्वरयु होः दस्खपफर 
श्रीहीएं डंटणंतंथंदंधंनं पफ स।खिके जोबास्मषटपिणि धीहीं इद्र 
नन्द-प्रदायिमि तेजोमय ज्वरच्छारुनल-दोप्ते महेऽरि मणिपूरं 
सदा पाहि देवि छाकिनि तारिणि ॐ हीह कांश ककोकः स्त्री 
हो सः क्लीं कलडरसहों दं शीं ह5खपरं हनो हतो हसक्षमल- 
प्रयु ह्रखप्र श्र कखं गघंडच॑छ्जञ्च जट फट । पर-तत्बा- 
सिमिके दैवि ! जगच्चंतन्थ-कारिणि । विष्ण्‌.उक्षःस्थलावासे 
कमरे कमङार्ये ॥ कलीक।रे कामदे देवि! प्रण-शक्ति प्रो 
धिनि! अनाहतं रक्ष निव्यं देवि ! काञ्किनि तारिणि॥ 

ॐ हीत्रीद् ही श्रि खीं दनो एट परापरे सास्र सष 
हीं सडग्लकहौ ह ह' एदीश्रो' हसक ह सों क्षुमर्वरयः दर्भौ 
हसखपफर श्रो'ही'एहा' फट परापरपरे अं आंईदउरऊ ऋऋ. 
छण एज ओंञंभः! षट आकश्लासिमिके दैवि! विदयुन्मति- 
विरोचने हिरण्य-पर्माश्रधे देषि श्लो ह बिशदधं पाहि मे सदा। 
चण्ड-प्रण्डल-पङ्कशे देवि ! साकिनि तरणि ॥ 

ॐ हो" स्त्रीह हादी दहदः फट. श्री हषकररडं 
एहीश्रीं हसखप्रं रहोः हींत्रींषट ठटं ठः स्फुर स्फुर र्व 
प्रु सदसी हसौ हसखपफं श्रीदे दक्ष हंसः ह सोऽहं हं 
प्ट मनोमये बह्म-तारा-ख्ये ईशे सदा-शिव-हदि स्थिते 
साभिलाषं मनो निस्यं पादि दाक्किनि तारिणि \ 


नै 
ज 
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ॐ हीखीष्दं यांयीयृरयेयौयः सौ दहं दहंसीं खो हसं 
एंहीश्री दं हसखफ्र' हसो मगवत्यम्ब चिन्मये वु द्वि; स्वासिमकष 
हसक्षमलवयु सहक्षमल्वरयीं दं सदखकफः भीहीएे प्रा 
रक्ष जगन्मये निखिल-प्रप्च-षूपिणि हंसः साहं दषो सः फट 
जगत्‌-उचख।{त्मके देवि { एक-यत्रं मशाञवतु ॥ 

ॐ हीदं जगद्धात्रि जगदानन्द्‌-द\यिनि हादी दहः 
छा फट जगद हृादरूपिणि हीं मे भहुं-दखं पातु सचिवत्‌ः 
स्वरूपिणि एही्रीं हसखफोः हीहूक्टी सः दसौ शी" फट 
अधोर-एुखि तारे हूः सवं-प्रत्यय-क रिणि हों एे हीं हस्र 
सक्लाद्रष्रींत्सोदहयीरएेसः सहस्राराधिष्ठिः ह हीं महा-श्षिव- 
विभूषण रक्ष रक्ा्हकृतिं मे जगच्चैतन्य-तारिःण ।; | 

हीह खीं हयद्ली' हसकलही हौं तःरिणि ब्ह्मतारिणि 
हषं हसखपफं हश्रीं शरींहींएेः परमे परमे परे धारे धोरे 
मदा-परे अषोरे घरहापणि वो-वतः भन्तं मकं हह 
परमरवरि चिद्‌-नन्द-परब्रहम-ताग्णि श्रीं साहीं सः फट 
प्रमे चिव-प्यङ्क शुद्ध-पद्ःसन-'स्थते गदजानन्द-सुस्निम्बे 
पाहि मागरुब्र-कारिणि। 

नव~त रा प्रविन्यस्य षडङ्ग, विन्यसेत्‌ पुनः ॥ 

करीं" ॐ हसस्री ह. ह घी फट स्वाह! हृद्‌येऽवतु 

ङ्गोत्पलवर माति-वा-रव-वारिण एक्लणक्तौः इं कलहीं 
दपकबदीं सकलां क्ली हीह दीं! हः द क्लीक्ञैः 


ता रा-वैलोक्य-बिजय-कवचम्‌ १३७ ` 
मातङ्िनि मोहिनि हीश्री हू एः बच्र-परैशेचनीये ह हरेह 
फट स्वहाहीं शिग्से पातु देवि खद्धोग्र-तारिणि॥। 

ॐ इणे कलदीं श्रीदीहृ स्त्रीं ह फट श्रीं हमकरहीं सहं 
ही शिखां पाहि मम तरैपुर-गरिणि हीस्ीहं श्रीहीत्रं ए वज 
वेरोचनये हंहं फट. स्वाहा वचर -तारे ममाङ्गे वच तां डुरु । कबचं 
मम सबङ्ग रश्च श्रोवच्र~तारिणि ॥ 


हीं एकनींमौः नमो भातङ्ख-तारिमऽरि ! स्व-बुद- 
रञ्ञनि श्रीं सवसव वशङ्करि स्त्री सर्व-सतरी पएरः-वलङ्करि समे- 
घरि-वशङ्करि हीक नहीदं हस्त्र। सवं राज-वशङ्करि सवे-द् वशङ्करं 
एक्मोसोः नेत्र-मण्डले सदा स्थिता पाहि तारे भातङ्खि बिश्व- 
मोहिनि ॥ 
हीस्नीहू फट व्ीरीकीं हहं हीही हसो. स्तींहः फट 
सराह हीं ॐ कालि काटि ॐअ" ऊण्दः स्वरी खप् दौक्षः सूयो 
स्यः पह हंसः नमो भगवति सन्फ प्र॑च्ण्ड-ब्‌ाछिके खड शूर 
गदा-धरे हंहं हैँ सवे शक्ति-धरे स्वारि-षदनि रक्तां पाश्षने 
भौमं खपे-खट बाङ्गधारिणि मां रक्ष रक्ष विजये सप श्त्रन्‌ 
विनाज्ञय विनाश्य संवे-दुष्टानरिान्‌ निवारय सव-ग्रह-यक्ष-भू- 
करर मात्‌भयं हन क्ष्म ण्ड-मेरव क्षेत्र षाल-डाश्चिन्यु मान्‌ निवारय 
निवारय खेचरान्‌ बह्म-राक्षषन्‌ ये मां हिंसन्ति प्रत्यक्षं इतषा- 
द्रोदस्यं कारकाः परोक्ष वा तान्‌ ज्वल ज्वाछिनि द्र हन श्यं नय 


नय प्रमदथ प्रमदेय प्रणाज्ञय प्रणाश्चय शोषय सोषयभरं रशो 
क्षौ भर फट । 


इ अकः ` नते # 
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र-दयम्‌ कालिकः-मन्त्रतो न्यस्य, गायत्र्या व्यापकं चरेत्‌ ॥ 
८" फट. एक-जटे विदा दीह परे नीरे विकट्द् 
हो ले1प्रहि 


सीह फट एं सः सखीं तन्नस्तारे प्रचोदयात्‌ मां 
पगर- तारण 
= अक्षोभ्य; किरः पातु सवेदा क्षोम-काररः | 
प्व एहीश्रीं ॐ मां रोचनः पातु सवेदा )&८॥ . 
य हाश्राञ प्थ्मेऽव्यात्‌ सवेदा सिद्धि-नायकः | | 
ए हाश्राहू फट आरनेय्यां नामको धां सदाऽवतु ॥६९॥ 
स्हान्नाहू षट्‌ न्त्यां मां पातु मामकः सदा| 
एहाभ्रीं हं एट वायव्यां पात मां पावकः सदा ।॥७०॥ 
ए हीर फट. रेज्चान्यां तारकः पातु मां षदा । 
बदिः पबे-दिग्बगे ए हीं श्री ॐ नम! ॥७१॥ 
नम्‌। नहयणि रक्ष रक्ष हंत-व्रहिनि हंसिनि अदीक्रोदयी हसै स्री 
स, अितिद्ग-निषेदिते। `. 
रक्ष रक्ष॒ पहपाये हंसः सोऽदटं-स्वरूषिणि। 
अ।गनेय्वां एहीश्रीं दोखीह एद दीं नमो नमः ॥७२॥ 
म्ेश्वरि बृषरूट शर-दस्ते महामाय । 
हां ह हीश्रों रश्च रक्ष मां हहभेरव-भूषणं ।७३॥ 
एहींश्रीं ॐ हीह स्त्रीं एं नमो भगवति हीं हीं 
कोपारि मां रक्ष-क्च दक्षिणे च्चिखि-बाहने शक्ति-दस्ते रेदं 
ह चण्ड-मेरव-भूपिते ए दीश्रीं दो दंषट्‌ । 





तारा-तव्रटोक्य-विजय-कव चम्‌ १३९ 


ॐ रों नमो भगवति सवं वाराहि मां रश्च रक्ष दष्टरायुधे 
महावले उन्मत्त-सदहिते विद्यं नेक्ररथां रक्ष मां सदा ' एदं 
ॐ क्लीं है हंसः सोहं नभो नमो भगवति वैष्णवि शीहींत्रीं 
गरूड -वाहिनि चक्रायुधमां रक्ष रक्षरेजोहोदहं सोः सरषट 
माया-सदक्ल-परिवत्तिनि क्रोध-भेरव-भेरवि प्रतीच्यां रक्त वेक्षि 
सवं -विष्न।च्‌ निवारय णएदीश्रीं ॐ हीही द्रींजींद्सैषएंत्रांङं डं 
हयं नमो नमो भगवत्यजिते णेन्द्र गज-राजोपरि- स्थिते बज- 
दस्ते दै भौं मम बेरि-षिनाक्िनि कपाकि-मदहिते रक्ष वायव्यां 
दिशि भां सदा ! णदीश्रीं ॐ स्त्रीह फट्‌ चांचीचें नमो भगवति 
श्रीं चण्डे शव-वक्षःस्थे खटबाद्धायुष-धारिणि हौदींहषो 
भीषमाख्ये उदीच्चां रक्षमांसदा | एदीश्रीरंङ्रंदहींॐ हीं 
लीस्त्रीं दह्‌ फट नमो नमो भगवति महा-लक्िमि पञ्म।सन-सं स्थते 

रे पदयायुध-धरे ॐ हीं हक्लीं ह.क्लीं हसे हस्त्रीः विनृतिदे 
संहार-मेरवानम्दे पेशन्यां पाहि मांसदा। रहौ हेतुकः पातु 
पूर्वे । एवंहू फट्‌ हौं स्टोंसः फट आग्नेये । त्रिपुरान्त कलो 
टर याभ्ये । ए वं वाह्व-देतारः पातु मं मखाद्‌ दक्िणऽव्यादग्न- 
 ज्ह्िः। एंअंकनक्रतणएवमेहूं हीक्रहकां्रूदींदह् 
 कालाक्षः पातु मां सदा । वायु-कोणेषएे मं ह मतयो सैरबो- 
ए । उदीच्यां एए हू फट्‌ एकपादः सदाऽवतु । ए भीमा 
मां पातु भ)म-वदटुक पेञ्चन्थां पतुमां सदा । ॐ तारे तारे 
महा-तारे उत्तारेमयतारिणि। ॐ हीश्रीजींदहक्रोवं करालः 





# 
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-वजारमा-स्त्राणि मदय मदय द्रावय हीं ह! क्फ 
-विषोडय विमोडथ हसस्त्रीं फट स्वाहेन्द्रास्त्रात्‌ पाहि तारिण। 

ॐ तारे वं विश्व-तारे दीं स्त्रीं वारुण-तारिणि । चं क्रो ष 
क्रो अग्न्यस्त्राणि स्तम्भय द्रावय द्रतं परिवत्तेय कतय 
श्रासयस्व्रे विदारय सङ्ोचय केदय श्रीं सब-श् त्‌ विनाशय 
अरन्यस्त्रेम्यः पाषिमांसवं वह्वि-स्तम्मन-तारिणि ॥ 

ॐ हीं तारे महा-तारे काल-दण्ड-िनाशचिनि दको य॑क्र | 
सक्र फट्‌ दण्डास्त्राणि निवार्य भंजय त्रोटय श्चुन्न छि 
छिन्धि विपाटयास्त्रं स्तम्भय स्तम्भय हीं याभ्परास्राद्‌ 
रक्ष तारिणि । । 

ॐ कटी हीं व्रीं विष्ण-तारे सर्वाहर-विदारिणि अघुरस्राणि । 
सर्वाणि निरय विदारय भञ्जय त्रोटय इन्तं मदय प्रोटय द्रुह = 
सर्वासुरप्रहर्णेम्य अआ; सुरंखे सुरे ह' बजरेखे विद्‌रिणि धँ 
श्षीश्षु हीं एट्‌ सोः छृत्यः-द्रोहं प्रणाञ्चय माया-उयुहं विद्य 
चीं त्रासिनि मां रक्ष आसुगस्त्रम्य ईस्वरि | 

ञग्हींत्ींहू महा-ठारे हं हःक्रोवंक्रोवंरक्रष क्षौ 

वषट्‌ ज्वर ज्वरु शुणिनिक्षीं दुष्टप्रह-भयापहै हू फट्‌ स्पार्हा - 
व्रुणास््-त्य रोहान्‌ निवारय शोषय क्षोभय स्थ्वं फट 


भिन्दि भिन्दि विलोपय आष्य-ुर्गे आपदोऽप्मान्‌ दें दें 
रक्षिणि फट {स्वाहा मां पश्चिमे पातु श्रीदुगोत्तारिणी हु या । 


ता रा-त्रैलोक्य-विजय-कवचम्‌ १५५ 
ऊहं श्रीं भीम-तारा या ज्ञेया गिरि-वराश्रया | महा- 
कटा मह-वेगा महा-धोरा महा-बला । हां हां स्थां स्थीं महो- 
च्छष्मा वाद्यस्त्राणि ध्वनाक्ञय ' ध घु धूमा्ति किखन्ने के 
द्राबयाऽदहितान्‌ अ।धःर-त।रिणि छिन्धि समीरास्त्राणि से र्पिः। 
ॐ हीं हं वज्-वंरोचनौये वच्-तारिणि हू ह" फट स्वाह। 
हैं सक्लीं गदां चूणेय भञ्जय यक्षस्त्राणि यक्षमायां द्रीं द्रावय 
द्रीं विमोचय उदीच्चां रक्ष मां देचि ! परितो बज्‌तारिणि॥ ` 
 ॐहींसख््रंक्लींष्ीं कालरद्रतख-स्वरूपिणि है हौः 
क्षी" महा-वारे तारिणि ब्रह्स्वहूपिणि प्रचण्ड प्रधमाच्चणिः 
भञ्जय हीं हः खण्डय रोद्र-कृत्या-पश॒नुग्रन्‌ प्रमथान्‌ सप 
राक्षसान्‌ व्रह्म-पक्षत-ैतालालुरछारय निवारय रुद्रःखेभ्यः सद्‌ा 
पाहिमां त्वं प्रचण्ड-त(†रेण। 
हषः करो ॐ हंसः छां सोहं क्र उपट हकं 
सक्लं दसक्ला फट. हं लं ब्रहमोग्ररारिणि द्रतं बद्मान्चण्ु 
 पक्नान्ति स्वं नय विश्वसिमि शिवे वेदोदिताः क्रियाः सर्वाः 
कृत्या-द्रोह-एलप्रद्‌ा! ¦ य मधुदिदश्य वन्ति तांस्तान्‌ 
हिसन्त हिसकाच्‌ । प्रचण्ड-तारिणि चक्र-भीर्या करोधाभ्नि- 
घपिताः । 
गही बली हं हपखीं हीं गांभीगूगणोषः सः फट 
एहीश्री हं स्टू र्णं कर अम्बान्तां सहो"; हसोः सोहं नाभ्‌- 
.णान्‌ हन सहनद्रा द्री दीं च्छ स्री हसन्वीं खं खं क्षः ताध्यं- 
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तारिणि बिष-सपे-मयःखाणि सहशाखं ल-प्रीति-हेति-नम- 
पाश्चान्‌ संहरेहि देवि श्रीताक्ष्य-तारिणि । 

इति शजोरस्त्रत-दुगं निराक्रत्य विशयुद्-धीः। 

पठेदिमं मद-मन्तं सवै.मीति-विनाश्चनम्‌ । ७३॥ 

ॐ हसौ चसह करुदीं हसक्षीं एट नरान्त्र-माङभरणः- 
भूषिते मह(-कौल्तिनि मह-बह्म-बादिनि महाधनोन्माद्‌ 
कारिणि महामोगःप्रदे अस्मदीयं शरीरं बज-मयं ॐरु $ 
दजनान्‌ हन हन महोपालान्‌ क्षोभय क्षोभय पर चक्र भजय 
मनय जयङ्रि गगन-गामिनि यमलवरय' दयमरुवरय 
भमरदरय' समलव रय ` क्षपर्वरय ` ममल वरय" हसक्षमल्वस्य 
सहश्षभलवरयः हंसः सोऽहं हं दीं ल्वी हसो द्रोदरीद्रः जाततर ` 
तत्रो यः श्रीमत्‌ इस्ुक-वारिणि सवे मां रश्च रक्ष स्वाहा। 

ॐ हीखींश्रीहीं महादेवि अश्वारूढे जय-प्रदे । वाहनानि | 
पातु नित्यं मम सर्वाथे-साधिनि॥ दीप्रं सुरेखे देवि हहं फट. ' 
रथं ममाऽवतु । रायीरूरे'रीरः रक्षिणि ह फट. परमानन्द 
तारिणि ॥ | 

ॐ ह पुष्प-केत॒ राजाहते गत।गताये सम्यगुदिताय स 
्रद-राशि-नक्षत्राये उदिता-दित्यमण्डल-वरिन्ये निस्य-चेतन्वी 
दितायै हींनीं प्र्‌ ञ्थोतिस्तशयै ह॒ फट वाहा हीं उ्योति- 
ह्त।रिणि किंडन्ने क्ञेदिनिमं ध्वजं सद! रक्ष रक्ष वंरि-पश्चान्‌ 
क्षयं इर नमोऽस्तु ते ॥। 


तारा-त्रैखोक्य-वि्य-क वचम्‌ १५ ३ 


ॐ क्ली कामाकर्षिणो मां पात॒ सर्वाथ-साधिनी | 
तेजसकर्षिणी बुद्धयाकपिंणो ह्ानाक्पिणी | ।७५॥ 
चित्ताकषिण देवी च॒ मोह।क्षण.-रूपिणी | 
तपसकर्िणी शृस्राकपिणी भूताक्पिशौ ॥७६।॥ 
वाहनकषिणी मन्त्रक्रषिणौ के्राकर्पिणी 
दुरगाद्पण-रूपा च रतनाकरषेण-रूपिणी ।|७७॥ 
अहङ्कराकषिणी च योग।कषण-रूपिणी | 
विदचाकषणह्पा च श्रद्राकपषंण-रूपिणी ॥७८॥ 
आओजसाक्षिणी चव स्तसम्मिनी मोहिनी वथा। 
द्राविणी क्षोभिणी चेव वश्चीकरण-षूपिणी ॥७९॥ 
अआकर्िणी सम्मोहिनी पश्च-जाणेश्वरी परा | 
सवे-षूषा महातारा समरे पतु मां सदा।८०॥ 
अरण्ये प्रान्तरं भौमे निरालम्बे जरु-प्रवे | 
बराभयाम्भोज-दस्ता पतु म््र-तारिणी ॥८१॥ 
विषमे सङ्टे घोरं कान्तारे पव॑तारये। 


खल्ाम्माज-धरा देवो पातु मां दुगे-तःरिणी ।८२॥ 
सिंह-ग्याघ्र-समकीणे कानने भीषणा्ये । 


भोम-दष्ट्रा पातु नित्यं खडग-खपर-ारिणी ॥८३॥ 
सभायां श्ान्न-वादे तु रिपु-षंष-समा्कके। 
अरष्टि-पच्तित-दस्ता मां पातु नील-सरष्वती ॥८४॥ 
खवा प्रत्यारोट-पदा शवासन-गता शिवा । 
 शष्टि-दस्ता प्मृता देवौ सद्यः स्तम्भयतेऽखिलान्‌ ॥८९५॥ 
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तारा-रहस्यम्‌. 


क्षास्णीयुद्-कलिका सौम्य-स्मेरम्बुजानना । 
रोगेभ्यः पतु मां नित्यं देवी याऽृत-तारिणि ॥८६॥ 
प्रमथेम्यः पिल्लाचेम्यो राक्षसेम्णो ्रदाद्पि । 
ब्रह्म-राक्षस-उताल-कृष्पाण्डाटिम्वि एवं च ॥८७। 
सर्वत्र रक्त मांदेव! सिंहास्याद्‌ भूत-वारिणि, 
पूवर्था दिशि चाग्नेये दक्षिणं रेच्छते तथा ॥८८। 
वारुणे चेष वायव्ये कौबेरे रीद्र-गोरवे। 
खिद्र-स्थरेषु सर्वेषु रन्धर-दैशेषु च क्रमात्‌ ।८६॥ 
कत्रि-खपं-धश देवी पातु मशचुत्रताररणी । 
सेन्यानि वादनान्येव गजाश्वाद) नि मेऽवतु ॥९०॥ 
उग्रापत्‌-तारिणी दैवि सबे-मङ्खल-दाथिनी। 
गोत्रं भित्राणि मे रक्ष पर्नीः प्रणय-क्ालिनीः ॥९१।. 
महोग्रतारिणी पत्त सवे-भीति-दिनाशिनो ।६२॥ 
ॐ हङ्कार-बौजोद्धवे रोलजिह्व भयङ्करि । 
कत्रि-खपे-धरे उग्रे उग्रतारे नमोऽस्तु ते ॥।९३॥ 
आक्राल्ल-निल्ये तारं च्यक्षरे ब्रह्मवादिनि 
सिद्रानां द्धि श्चद्धं नमस्ते चोभ्र-तारिणि ।६४॥ 
स्वेत रक्ष॒ सां ` देवि ! भवेभ्यहचोग्रतारिणि। 
प्रसददुग्रतारया न मां हिवि हिसा; ॥९५॥ 


ञ्ण्हीं हीं ह. स्रीं हस्ती स्फुर स्फुर हसी कट 


प्रस्फुर प्रस्फुर स्त्रीं ही चटचटह' दीं श्रीं हतकली श्रचट 


श्रचटदहं ही कट कद कषोःक्षोकरोंह, वम वपस्त्री हमं 


ता रा-तरेखोक्य-विजय-कव चम्‌ १४५ 


रिपून्‌ घातय घातयदहं फट क्ली क्रांडठः क्षी षः हसश्षमल- 
वरय सहक्षमलवरयीं हसखपफं हसो सहं. हंसः सोऽहं ह फट 
सोऽहं सरवाँङ्ग' मतु तारिणी ॥ 


पातु म सवदा नित्या सवे-मन््र-प्रवोधिनी। 
भेरवी सुन्दरी काली मातङ्गी छिन्न-पस्तका ॥९६॥ 
नीलसरस्वती चेति मन््र-षटकशुदाहतम्‌ । 
इति ते कथितं वत्स ! कथितं देव-दुरमम्‌ ॥९७॥ 
फलश्रृतिः 

्रेरोकष्य - विजयं नाम जहम - मन्त्रेक - विग्रहम्‌ । 

अनेन कवची भूत्वा माबयन्नुग्र - तारिणीम्‌ ॥९८॥ 
आधारस्था परं शक्तिमाङच्यानीय यत्नतः । 
षडङ्ग - सहितां मूध्नि परानन्दे निमीर्य च ॥९९॥ 
सहजानन्दजं तेज आतमामेदेन भावय । 
शिवोऽहं मैरवश्वाहं निस्यानन्दोऽहमन्यय! ॥१००॥ 
संहचाऽहं सिपूणां वै मषोग्र-तारिणी यहम्‌ । 

सवं - शक्ति - मयो ब्रह्म - रूपोऽह तारिणी-षयः । 
इत्यात्मानं भावयस्त्वं मन्त्राण्यरिषु योजय ॥१०१॥ 
नह्म-मन्त्रं स्मरन्‌ मन्त्र - तेजोमिरुज्ज्वलान्यपि । 
द्यन्त्यविरङान्येव स्व - श्युष्कान्यनलो यथा ॥१०२॥ 
मह्म-मन्त्ेः पटं हृत्वा यो जपेत्‌ तारिका - मनुम्‌ । 

कवचं वा तारिकायास्तस्य सिद्विभवेद्‌ धवम्‌ ॥१०३॥ 
ता० ₹०-१० 


१४६ तारा-रहस्यम्‌ 


ॐ क्ली हीं ए क्लीं सौ कणईलदीं हसकदलहीं सकलहीं 
ह्लीषे करो दीं दं श्रीमदेक-जटे बह्म-षोडश्ची-स्वरूपिणि त्रिपुर 
सुन्दरि हीं बीं दं फएट्‌ कणटईैरदीं ली हू' नीटसःस्वति मह।-तारे 
सबसिद्धि प्रयच्छ ॐ हीं क्लीं हीं ग्लो खीं फट्‌ स्वाहा । 

यः षडेत्‌ कवचं दिव्यं महोग्राया इदं श्रुमम्‌ । 

मन्त्र-सिद्धिभेवेत्‌ श्य पुरथर्या बिना द्रवम्‌ ॥१०४॥ 

सिद्धयोऽष्टो करस्थाः स्यु्दवी-प्रोऽयमीरितः 

घमाथ-काम-मोक्षाणां माजनोऽयं न संशयः ॥१०५॥ 

या स्यो म।ग्यतो कञ्ञा धारयन्ति इदं महत्‌ ' 

ङ्दचं ततलरमवेण दिन्यान्‌ पत्रान्‌ सप^प्नुयुः ।॥ १०६॥ 

सौमाग्यं विप मोग्यमारोभ्यं स्वं-समभ्पदः | 

प्राप्नुबान्तं जय-प्राः साक्षाद्‌ देवीति सोच्यते ॥१०७॥ 

इतीदं कयचं वत्स ! छांथतं तव भक्तितः 

मम प्राणाधिकं तद्‌ भोपुव्यं तत्‌ प्रयत्नतः ॥१०८॥ 


इति उत्तर-गन्धवे-तन्त्े त्र रोकषथ-विजयं चाम श्रौता रा-कवचं सम्पणंम्‌ । 


ताराकपृर-स्तोत्रम्‌ 


भीकण्टामर-कैशवणं-घटितं चन्द्रादधे-विन्दृज्ज्वलं 
वीजं यत्परमं शुणत्रयमयं कामप्रदं शक्तिद | 

प्रातः शङ्करवद्लमे प्रतिदिनं ध्यायन्तिये ये सदा 

ते तं यान्ति चिदात्मक हरि-हर-ह्लादिसाम्यं सुदा ॥१। 
व्योमाणं वाम-नेत्रान्दितसनटलयुत विन्दु-चन्द्राधेषुक्तं 

बीजं ते गुद्यमेतत्‌ त्रिञुबनजननि ! शिक्षणे ये जपन्ति 
तषां दकृश्रारविन्दे विहरति मधुरा गद्य-पधवरी धी. ` 

मातइचन्द्राधच्‌डे सकलभयहरे सिद्धिमाजां नराणाम्‌ ।२॥ 
शुक्राणं पूतनास्थं कलित-क्च शिदर-विन्दुभृषं सदद्धि- 

भ्र†जद्‌ वामाक्षियुक्त जननि ! तव बधू-बीजमेतज्जपन्ति | 
त॒ते छोषश्षणानां विशितरसना-पीनवक्षोज-वासः 

केशानां चित्तमाशु स्परहर-महिके ! मोहययान्त प्रकामम्‌ ॥३॥ 
ईश्चानं वामकर्णस्लसित-शरिकला-विन्दुयुक्तं प्रग 

बीजं मातस्त्वदीयं यदि जपतिं जनो वारमेकं जडात्मा | 
चश्चत्पश्चाशदुग्र-ग्रथित-नरशिरो मालिकाकान्त-क्ण्ठे ` ` 

मातः ! शेटनद्रपुतरि ! तरि्चवनमपि संक्षोभयत्येव शटीघम्‌।।४॥ 


प्रतिदिन पुजा के समय, प्रसत मनसे जो साधक फेतकारिणी- 
तन्तोक्त इस ताराकपुरस्तो्र का पाठ करता है वह यक, आयुष्य 
एवं यथेच्छ धन-धान्यादि सभी सुखां को प्राप्त कर अन्मे मोक्ष 
आप्त करता है । 4 


९४८ तारा-रहस्यम्‌ 


परचादस्त्रं॑तदन्यत्‌ पुरहर-मदिङे { बोजमत्यनतगुह्यं 
भारोद्यत्‌-पश्चधुद्रं ! प्रकट-विकट-दष्टोग्र-वकतरारविन्द । 
निस्य ये भावयन्ति प्रतिदिनमभरे ! घोररूषट्हासे ! 
ते नूनं भ्रामयन्ति त्रिजगदघहरे ! चक्रवद्‌ विश्वमेतत्‌॥५॥ 
माया-खी-कूर्चबीजेनेव-तपनहरिव्‌ साद्धचन्द्रश्ुवर्णे ! 
मातनीङाख्यमेतत्‌ तच मनुमनिश्चं ये प्रकामं जपन्ति । 
वित्ते वित्तश्चतुल्थाः पुरगुरुसदशास्तकं-काव्यागमादौ 
ते ते नीलाम्बुदाली-हचि-हचिरतनो कामदूपा भवन्ति ॥६॥ 
मवान्येभिबीजेर्हिमगिरिसुते ! चस्त्रसिते- 


निगूट ये मातस्तव मुं जगपन्स्येकजयिङे । 
तरियामानाथाघे-प्रविङसितमारे ! त्रिनयने ! 


गृहै तेषां नित्यं निवसति शुदा सिन्धुतनया ॥७॥ 
अमीभि्बीजेस्ते प्रणवषदितेः शेरुतनये ! 

 निजस्वान्तं सास्त्रं परिजपति पञ्चाक्षरमिति। 
स॒ सिद्ध! स त्यागी स तु पुर-दरेऽसो अरहर 

स॒धाताऽसौ शक्तो भवति हि चिदानन्दरधिके ॥८॥ 
वासनां कण्ठे कर्ति-नुकरीटां कररुसत्‌ 

कपालासि-श्यामोरपल-रुचिरकतरीं त्रिनयनाम्‌ । 
नवोम्मदस्यामां बिकटरद-मीमां प्रथुङ्कचां 
` दैव सां ध्यायन्‌ जननि ! सजडो वाक्षपतिषमः ॥९॥ 
तटे नयाः सिन्धा्भिरिक्ञिरसि माट्‌एगहने 

र्मश्चने गोष्टे वा भिरिक्िमवने शल्यसदने । 


ताराकपुं र-स्तोच्नम्‌ १४९ 


हविष्याशी लक्षं प्रवति वश्षी-मावनपरः 

स॒ स्बेज्ञो बारमो भवति सुजनो पौनजघने ।॥१०॥ 
शुदा मातः ! श्यद्धोदक-रुचिर-गन्धाक्तसणिरेः 

स्वयम्भू-पुष्पसक्‌-ञलतलुमग-क्षालितजलेः 
शिवे! त्वं संध्यायन्‌ हरमहिषि! सन्तपयति यः 

सदेव स्त्रीवरन्द वकश्चयति स विद्याधरपतिः॥११॥ 
जवापुष्पेविंख्वेभ॑रुबेङुरथस्येश्च इसुमेः 

सुगन्धैः कपे रैरगरूसदहितेधू प-निकरेः । 
भ्रदीपैरुज्ञ्वारेघ त - रचित - नेवे्यनिकर- 

स्तवार्चां यः कुर्यात्‌ स भवति पूज्यः क्षितिपतेः ।॥१२॥ 
स दुर्बाभिः पद्मेस्त्रिसधु-सलिरः भ्रोफलदस- 

घुतेगंव्यै रक्तः सुकुल -भग -लिज्लामृतरसः 
त्रिकोणे कण्डे यो हुतवहशुखे होमविधिना 

जुहोति स्वां मातः ! स भवति कवीन्द्रः क्षितिपतिः ॥१२॥ 


निक्ीये कल्याणि ! प्रञचुदितमना या पिवषने 

वहि ते मेषा्यैः स॒ नर-महिष्बा परिचरेत्‌ । 
स राजानं क्षिप्रं वक्चयत्ति सगाक्षो-सश्रुदयं 

प्रिरोीं वा भूमो स भवति नर! सस्कविवरः ॥१४॥ 
भह पूजां मातस्तव वितनुते यस्त॒ मधुना 

तथा मां सै-म॑स्स्ये-विविध.नवघुद्रादिभिरपि । 
वरस्त्रीभिः साधं निधुवन-विनोदेन शुदितो 

-निक्चीये संसारात्‌ स॒ भवति विषयुक्तः पश्चभयात्‌ ॥१५॥ 


१५० | तारा-रहस्यम्‌ 


त्रिकोणं पीठे त्वां वर-निधुवनासक्त-हदयां 
महाकालेनो्यत्‌ - पुलकनिचयां स्मेरदनाम्‌ ¦ 


` स्वयं नक्तं कान्ता-रतिरस-समापक्तदटदयो 


मष्यो यो भ्यायेद्‌ भवति शिबतुट्यः स धरणो ।॥१६॥ 
सत्ङ्गापोन ~ स्तनजघन = राजत - इरूबधू- 

` व्यवाय-व्यासक्तो जपःत तव॒ भक्तो यदि मनुम्‌ | 
गलद्-वासः केशो जननि { मनुनो मेदिनितङे 

स॒सिद्धीशः शक्त्या जयति सुचिरं सर्व-सुजनम्‌ ॥१७॥ 
भवानि ! भरीमातरनिज-गकिति-वीर्याप्त-विद्धर- 

मथ्‌ प्रम्णा लन्ध्वा वचन-घुवनेश्लीयत-मनुम्‌ | 
सयच्चायं क्षोणीतनयदिषसे प्रत तदन 

स॒दीघायु्वाग्मी भवति चतहोमाव्‌ क्षितितले ॥१८। 
अजस यो मन्तरं जपति भूमीधरसुमे! 

विचिन्त्याग्रे मातः ! $सम-रङिति मारमवनम्‌ । 
धरण्यां कन्दपःप्रतिम-तनुभरृतः स सकलान्‌ | 

निजेष्टनाप्नोति प्रविश्चति शरदा तारिणिपदम्‌ ॥१९॥ 
तभोग्रस्ते चन्द्रे यदि जपति लोकस्तष मनं 

नवम्यां वा मातथेरणिधरकन्ये ! वितनुते । 
तथा ष्यं प्रथ्वी-वय-तिलकः काव्यतरनी.- 

पयोधिः िद्धीरनां भवति भवनं सवेवि दितः ॥२०॥ 
सदा पादाम्भोजे भ्रभतु हृदयं भृङ्ग श्व मे 

सदा पाणिद्रन्ं पर्चिरतु कणेस्तव कथम्‌ । 


ताराकपुं र-स्तोचम्‌ १५१ 


श्रणोतु॒त्वस्कीतिं हरमहिषि ! भीर्गायतु सदा 

सदा दृष्टिभू याद्‌ मवदनुचरालोकनपरा ॥२१।। 
कदा काटे रेङेश्वरतयुभवे ! पादयुगलं 

मदा द्रक्ष्ये बह-प्रषख-विवधानां परिणुतम्‌ । 
कुपापारवारे ! भव जनन-मौतंङल्ञरण ! 

लारण्ये ! कारण्यं मयि वितर दीने भगवति ॥२२॥ 
फश्च तिः 
सदैव स्तोघ्रं यः पटति अदित साधकवरो 

न॒ दारिद्रयं तस्य प्रभवति कदाचित्‌ क्षितितले । 
त्रिवर्मो हस्ते स्याञ्जगदखिलमेतच्च वक्शगं 

चिरं जीवन्नन्ते जननि ! र्यते मोक्षपदवोम्‌ ॥२३॥ 
इदं स्तोत्रं मावः प्रपठति दिवा-रात्रमनिक्षं 

स॒ सवेज्ञो योगोश्वर-निकर-चूडामणिसमः 
जडोऽपि स्वद्‌-शूपं जपति यदि सञ्जन्त्यं मनसा 

त्वदग्रे भूयोध्चेः शषितिपतिसमान; क्षितिते ॥२४७॥ 
महापुण्यं धन्यं सकर-पुरुषाथक-निर्यं 

यक्चस्यं ायुष्यं  सतत-भवतापापह भिदम्‌ । 
रहस्यं प्राकाम्यं नहि खलं कदाचित्‌ पञ्चजन 

पठेद्‌ पूजाकारे जननि ! लमते सोक्षपदतीम्‌ ।२५॥ 

इति फेत्कारिणी-तन्त्रे ताराकपूरस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


च 


अलोक्य-मोटन-तारा-कवचम्‌ 
देव्युवाच 

तारा-पूजा श्रुता नाथ ! दिद्यारच सकङस्ततः | 
साम्प्रतं भोतुमिच्छामि कवचं मन्त्र-विग्रहम्‌ ॥१॥ 
त्रैलोक्यमोहनं नाम सर्वापद्‌- विनिवारकम्‌ । 
पूवव पचित नाथ! कृपया मे प्रद्चाक्चय ।२॥ 

ईरवर उवाच 
देव-दानव-वि्या-धुक्‌ पूजितं प्राण-वदलमे । 
तरलोक्य-मोहनं नाप्त कवचं भ्रयतां परम्‌ ॥३॥ 
सवं-विद्या-मयं देवि ! सवं-मन्त्र-मयं ध्रवम्‌ । 
सवे-रक्षाकरं देवि । सिद्धि-वि्यप्रदायकम्‌ ।४॥ 
वेद्‌-व्यासोऽपि यद्‌ धृत्वा सवज्ञः पडनाद यतः । 
यद्‌ धृत्वा पडनादीोश्चस्त्रलोक्य-विजयी प्रथः ॥५॥ 
धनाधिपः इबेरोऽपि देवाधिपः शचीपतिः 
पठनाद्‌ धारणात्‌ सस्यं यतः सर्वे दिगीश्वराः ॥६॥ 
सवे-सिद्विथुताः - सन्तः सरवेऽबयंमवाप्ुयु । 
यस्य प्रसादादीक्ोऽहं मेरवानां महेश्वरि ॥७॥ 


प्रस्त॒त तारा-कल्पोक्त-त्रंलोक्यमोहुन-तारा-कव च देव-दृलंभ अत्यन्त 
प्रभ।वशारौो सिद्धस्तोत है । श्रद्धापूवेक तित्यप्रति इसके पाठसे शत्र- 
ताञ्च, सन्तानप्राप्ति एवं मनचाही सभी सुखों की उपरन्धि 
अवदयंभावी है। 











त्रलोक्य-मोहन-तारा-कवचम्‌ ` १५३ 
क्रोध।धिपो महा-भीमो देवेषु प्रथितः प्रथः । 
न॒दद्यात्‌ पर-शिष्येम्यो ददयाच्छिष्येभ्य एव हि ॥८॥ 

विनियोगः-अस्य त्रैलोक्य - मोहन - कवचस्य श्रीशिव! 
ऋषिः, विराट्‌ छन्दः, श्री उग्रतारा देवता, धर्माऽ्थ-काम-मोक्ष- 
सिद्धयथं पाठे विनियोगः । 
ऋष्यादि-न्यासः -श्रीशिव ऋषये नमः शिरसि, विराट्‌-छन्दसे 
नमः शुखे, भरी उग्रतारा-देवतायं नमः हदि, धर्माथे-काम-मोक्ष- 
सिद्धे पडे विनियोगाय नमः अञ्जल । 
ॐ हींस्त्रींमे शिरः पातु दं फट्‌ पातु ललाटक्ष्‌ | 
साद्ध-पश्वाक्षरी तारा पायान्नेत्र-युगं मम ॥९॥ 
ॐ हीं स्त्रीं ह श्रुती पातु नमः पातु च नासिकाम्‌ । 
तारा षडक्षरो पायाद्‌ बदनं य॒ण्ड-भूष्णा ॥१०॥। 
हीं स्त्रीह च फट्‌ वदनं निह पायान्महेश्वरी । 
हींस्त्रां हं मे गरं पातु सापि नील-सरस्वती ॥११॥ 
स्त्रीं स्ङन्धो पातु नियतं तारेकाक्षररूपिणी | 
घाटां सा सदा पातु बौजेकाक्षर-रूपिणी ॥१२। 
एंदीस्त्रीहं च फट्‌ पायादाक्तारा मे अुज-दयम्‌ । 
भीहीस््ीह' च फट्‌ पायात्‌ श्रीतारा मे स्तनद्वयम्‌ ।१३।। 
हीहीस्त्रीह च फट्‌ माया तारा च हृदयं मन । 
दहीशत्राहं च फट्‌ बीजं तारा प्रष्ठ सद।ऽबतु ॥१४।। 
कलोह स्त्रीहं च फट्‌ पायात्‌ पावो कान-खरूपिणी । 
ॐ हस्र नमः पायात्‌ इध महा - षडश्षरी ॥१५॥ 





१५४ 


तारा-रह्स्यम्‌ 


देसोःञष्णेहीं फट्‌ स्वाहा कटि-देशं सदाऽवतु । 


अष्टाक्षरी महाविया साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी ।१8। 
खंद्ुहों ॐणएलँही खा गुद्यदै्ं सदाऽवतु) 
सप्घाक्षी वचोग्रतारा मट-िद्या-स्वरूपिणी | १७॥ 
ञ्ह हाद नप्रस्वारायै ह सकर-पदं ततः। 
दुस्तरं तारय षदं तारय प्रणवद्रयम्‌ ।॥१८॥। 
स्वाहेति च पहाविद्या जान) सदाऽवतु 
एसां ॐए कलां फट स्वाहा जङ्घे पातु एरास्विका ॥१९॥ 
उन्हीलींद्रं च फट्‌ तार हंसाचयन्ता नवाक्षरी । 
महोग्रताया पादौ मे पातु निस्य महेश्वरी ॥२०॥ 
णहार हशः स्सोः चद्‌ वद्‌ वाग्बादिनीति च। 
काम-चाज-त्रयं नौल-रस्वतो-स्वरूपकम्‌ \\२१॥ 
एएएं काहिं काहि कररीं स्वाहेति च पावति। 
चतुस्त्रक्षन्लपिमया पातु उराखिरं वपुः ॥२२॥ 
इन्द्रौ वामाक्षियुक्‌ पृथ्वी सरस्वत्थनल-प्रिया । 
सूचा्न्ता पातु चोध्वं बल-विद्या दशाक्षरी ॥२३॥ 
तारं प्राया वधूः कचं कालिका कमा ततः । 


 उग्रतरे भगं कामः परश लक्ष्मी शिबांङश्लौ ।२४॥ 


सा महा-पोडक्ली प्रोक्ता तारा-दैन्या मयःऽधुना । 
पिधिवद्‌ गृह्णत्‌ तस्यामृस्युः मृव्यु-एथं नयेत्‌ ॥२५॥ 
एषा विद्या बहा-गुप्ता तन्त्रादि-वापरेषु च। 
साम्प्रतं कथिता तुभ्यं कवचाङ्गवया प्रिये २8 








त्रलोक्य-मोहन-ता रा-क वचम्‌ १५ 


हदि ते कथितं देषि! गुद्याद्‌ गृ्यतरं परम्‌ | 
्ेलोक्य-मोहनं नाम कवचं मन्त्रविग्रहम्‌ ।॥२७॥ 


फल श्रुति : 


ब्रह्म-विद्यामयं भद्र {! केवलं ब्रह्मरूपिणम्‌ | 
मन््र-विद्यामयं चैव कवचं मन्युखोदितम्‌ ॥२८॥ 
गुरुषभ्यच्यं विधिवत्‌ कवचं प्रपटेद्‌ ` यदि । 
त्रिः सञ्द्‌ वा र्था-ज्ञानं मेरवस्तरक्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥२९॥ 
सवे-पाप-वरिनिर्थ॑क्तः इल-कोटीः सथुद्रेत्‌ ¦ 
गुरः स्यात्‌ सब -विद्यानामधिकारी जपादिषु ।३०॥॥ 
छतमष्टोत्तरं चास्य पुरञ्यी-विधिः स्मरतः) 
शतमशोत्तरं जप्त्वा म्वेद्‌ भूमि-पुरन्दरः ॥२१॥ 
त्रेलोक्यं विचरेद्‌ धीरो गणनाथो यथा गुहः । 
गद्य-पद्य-मयो वाणौ भवेद्‌ गङ्खा-प्रबाहवत्‌ ॥२२। 
पुष्पाञ्जव्यष्टकं दस्वा मूरेनंव पठेत्‌ सद्रत्‌ । 
पञ्चवषं-सदरछाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ।।३३॥ 
धूं विलिख्य गुलिकां श्वणेस्थां धारयेद्‌ यदि । 
परूषो दक्षिणं बाहो योषिद्‌ ब।म-ञूजे तथा ॥३४॥ 
वह्कपुत्रवती नारी पुरूषो बहु-पुत्रवाच्‌ । 


सवे -सिद्धियुतो भूस्वा विचरेद्‌ मेरो यथा ।.३५॥ 


तद्-मात्रं प्राप्य शस्त्राणि बरह्मास्त्रादीनि भैरवि ! | 


माल्यानि कुसुमान्येव भवन्ति सुखदानि च ॥३६॥ 


१५६ तारा-रहस्यम्‌ 


तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मौर्वाणी वक्त्रे वसेद्‌ ध्रवम्‌ । 

इदं कवचमज्ञात्वा तारां यो जयपतेऽधमः ।२७॥ 
अस्पायुनिधेनो मूख भवत्येव न संशयः ॥२८। 
इति श्रौता राकल्पे चरलोक्य-मोहनं नाम तारा-कवचं सम्पूर्णम्‌ । 

्ैः 
विद्यप्रद-तार।-स्तोत्रम्‌ 
श्रीभेरव उवाच 

अथोच्यते महादेवि ! तारिण्या स्तवुत्तमम्‌ । 
ोर.सूपे ! महारावे ! स्व-चत्रु-क्षयङ्करि । 
भक्तभ्यो वरद देवि! त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥१॥ 
खराऽ्सुराचिते देषि ! सिद्ध-गन्ध्व-सेविते। 
जाडय-पापहरे देवि ! त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥२॥ 
जट-जूट-पमायुक्तं ! रोर-जिहकरालिनि । 
दरत-बुद्धिकरे देवि ! त्राहि घरां शरणाशतम्‌ ॥।३॥ 
सौम्य-ख्पये घोररूपे चण्ड-रूपे नमोऽस्तु ते । 
सृष्टि-रूपे नमस्तुभ्यं ॒त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥४॥ 
जडानां जडतां हंसि भक्तानां भक्त-वत्सले। 
मृठतां हर मे देवि! त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥५॥ 


प्रस्तुत विद्याप्रद-तारा-स्तोत्र बृहन्नील तन्वरसे किया गयाहै। 
जो मनुष्पर श्रद्धाभक्ति एवं विरवासपूवेक प्रतिदिव इसका पाठ करता 
है, वह छः महीने मे हौ सिद्धि प्राप्त कर लेताहै। शत्रु-वाश ओर 
विद्या-प्राप्तिके लिए तो यह स्तोत्र रामबाण है। 


विदयाप्रद-तारा-स्तोत्रम्‌ १५७ 
टर हंकार-पये देवि ! बलि-होम-प्रिये ! नमः) 
उग्रतारे ! नमस्तुभ्यं त्राहि सां शरणागतम्‌ ।॥६॥ . 
बुद्धि देहि यशोदेहि कविस्वं देहि देहिमे। 
यद्धि हर मे ढेवि! त्राहि मां शरणागतम्‌ ।७।। 


इन्द्रा दि-देव-इन्देश-व न्दिते करुणामयि । 
तारे वाराधिनाथास्ये ! त्राहि मः शरण।गतम्‌ ।'८।} 
फलश्रुतिः | 


अष्टम्यां च चतुदश्यां नमभ्यां यः पटेन्नरः। 
षृपमासैः सिद्धिमाप्नोति नात्र कायां विचारणा । 8॥ 
मोक्षाथीं रभते मोक्षं धनाथीं कभते धनम्‌ । 
विद्यार्थी लमते विध्यां तक-व्याकरणादिकाम्‌ !।१०॥ 
इदं स्तोत्रं पठेद्‌ यस्तु सततं भक्तितत्परः । 
तस्य शतुः क्षयं याति महाप्रज्ञा च जायते ॥११॥ 
पीडायां वाऽपि सड्ग्रमे जप्ये दाने तथा भये । 
य॒ इदं पठति स्तोत्रं श्युभं तस्य न संशयः ॥१२॥ 
स्तवेनानेन दैवेक्ि ! प्रणमेद्‌ भक्ति-भावतः। 
योनिश्ुदरां दशं यित्वा. बर-प्राथनमेव च ॥१३॥। 
स्तोत्रेणानेन देवेशि ! स्तुत्वा देवीं सुरेश्वरी । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सवेबिद्या - निधिमवेद्‌ ॥१४॥ 
इति ते कथितं दिव्यं स्तोत्रं सारस्वतप्रदम्‌ | 
अर्प्रात्‌ परतरं नास्ति स्तोत्रं तन्त्रे महैखवरि ॥१५॥ 

इति ब्रहन्नीखतत्त्रे विद्ाप्रदं तारा-स्तोत्रं सम्धूणेम्‌ । 

्ः 


देवी-आरती 
जय अम्बे गौरी, मेया जय इयामे गौरी। 
मेया जय संग्करणी, मेया जय आनन्दकरणी ॥ 
तुमको नििदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी।। १॥।। अय अम्बर 


मांग सिन्दूर विराजत, टीकौ मदमद को। मेया टीको० 
उज्ज्वर से दोऊ नना, चन्द्रवदन नीकौ || २} जय अम्बे 
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजं; मैया रक्ता 
रक्त पष्प गल माला, कण्ठन पर साजे ॥३।॥ जय अम्बे 
केहरि वाहन राजत, खडण़ खप्परः धारी। मेया खड्ग 
सुर नर सुनि जन सेवत, तिके दुःख हारी ।॥४॥ जय अम्बे 
कानन कुण्ड शोभित, नासाग्रं मोती । मेया नास्रा° 
कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत समं ज्योती ।५॥ जय अम्बे० 
शुम्भ-निशुम्भ विदारे, महिषासुर घाती। मैया महिषा० 


` रूस विलोचन नेना, नि्िदिन मंदमाती ॥ ६॥ जय अम्बे 


चण्ड-मूण्ड संहारे, शोणित बीज हरे। सेयाशोणित° 
मधु-कंटभ दोऊ मारे, सुर भयहीन करे! ७।॥ जय अम्बे 


ब्रह्माणी श्द्राणी, तुम कमला रानी । मेया तुम° 
आगम निगम बखानी, तुम शिवि पटरानी!। ८। जय अम्बे 
चौसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भेरों। मेया त्य ° 
उाजत ताड मरदगा, ओर बाजे उमरू॥ ९ '। जय अम्बे 
तुम हीजगण की माता, तुम ही हो भरता, मेया तुम° 
भक्तन की दुःख हरता, सुख-सम्पति करता ॥१०।। जय अम्बे° 
भुजा चार अति शो्भित्त बरहु अभयधारी। मया वर° 
मन वांछित फल पावत, सेवत नर वारी ॥९१। जय अम्बे 
कंचन थाल विराजत, अगर कपुर बाती। मया अगर° 
श्री माख्केतुं मे राजत, कोटिरत्न ज्योती ॥१२।। जय अम्बे° 
ये अम्बेजी को आरति, जो कोई नर गावे। मेया जो 


कहत क्िवानन्द स्वामी, सुख-तम्पति पावें ॥१३॥ जय अम्बे 
® 





ग्र-थकारसस्तवः 


देवरिथा-जनपदके ख्याते ग्रमे मक्लौरिकाऽभिस्ये। 
उद्धव्यारा मल्ला यत्राऽऽसन्‌ विश्च विख्याताः ॥ १ ॥ 
विद्ा-सदाचारगुण-प्रसिद्धा रोकद्यी साधनकमंसिद्धाः। 
यच्नराऽभवंल्लोक - रुकासभूता, विप्रा जगहन्दित-पादपद्माः ॥ २॥ 
पितामहोऽभून्मम लोकवित्तः, श्रीकान्तनामा-ऽऽगमममे-विज्घः। 
तदात्मजौ द्वौ परमाऽथेनिष्ठो, जातौ प्रतीक्ष्याऽचंनरक्तचित्तौ ॥ ३ ॥ 


श्री सन्तशरणनामा ज्धायानासी चितान्त-विख्यातः । 
शास्वाऽनुशीलनपरः सुभकमेपरायणः सततम्‌ ॥ ४॥। 
श्रीसत्यनारायणनामधेय आसीत्कसीयाञ्शुभभागधेयः। 
दावप्यभ्रूतां पितुभक्तिभाजौ, लोकोपकारे परमप्रवीणौ।। ५॥ 
श्रीसन्तशरणविदुषो ढौ पौ भवितसम्पन्नौ। 


श्रीकजगच्राथ इति ज्यायानासीद्‌ गुणाञग्रणीर्धीमान्‌ ॥ ६॥ 
तदनुजनुगर रुभक्तः रिवदत्त)ऽहं समाख्यया प्रथितः! 
पिज्नोः परिचरणपरः रास्ताऽम्बुधिमज्जने रसिकः १। ७॥ 
वागीश्वरी नास ममाऽऽखपत्नी, सापित्रिकाया प्रसवित्रिकाऽऽपीत्‌ । 

सा द्रौपदो नाम मदन्यपत्नो, पुष्पाभ्रसूदें अपि सूवितिसाजौ ¦ ८॥ 
पौरस्त्य-पाश्चात्य-विशिष्टविद्या कलाप्रवीणस्य विचक्षणस्य । 
सत्यनत्रतस्याऽस्ति कख्चरत्नं साविच्रिका नास मदीयकन्या। ९॥ 
कनीयक्षी मे दुहिताऽस्ति पुष्पा, श्रीमद्‌-रमेशाख्यवुध्षस्य पत्नी । 

उभे मदीये तनये, स्वधर्मं, सम्पाद्य सोभागय-समन्विते स्तः ॥१०॥ 
आ चार्योऽह्‌ं शब्दशास्त्रे तथेव, सा हिव्याऽच्धिग्रन्थनिमणिीकः । ° 
तन्त्रे,स्तोत्रे,व्याङतौ धमेास्के,सन्ति ग्रन्था निमिता मामकोनः:॥११॥ 
अद्ाऽ्रधि ग्रन्थशताऽधिक मे प्रकाशितं भूरिपरिश्चमेण। 
अशान्तयतनेन कति करोमि शास्त्रोक्तृत्य विदधामि नित्यम्‌ ॥१२॥ 
स्वचित्त-शिष्टा-ऽऽस्तिक-तोषणाय निरन्तर क्षास्त्रचयं समीक्ष्य । 
मया प्रणीता विविधाः प्रबन्धाः संप्राथेये तत्र सतां सुद्ष्टिम्‌ ॥१३॥ 


न 





४४ 

समाशप्रायथना 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेश्टनिशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि! ॥ 4 
आवाहनं न जानामि त॒ जानामि विसजंनम्‌ । | 
पूजां चेव न जानाभि क्षम्यतां परमेश्वरि! ॥ २॥ 
यदत्तं . भक्तिमात्रेण पत्रं पृष्पं फलं जलम्‌ । 


निवेदितं च॒ नैवेद्यं तद्-गृहाणाऽनुकम्पया ॥ ३ ॥ 
मन्त्रहीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि ! 
यत्पूजितं मया देवि ! परिपूर्णं तदस्तु मे॥४॥ 


अपराधरतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌ । 
मां गति समवाप्नोति त तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ ५.॥ 
अज्ञानाद्‌ विस्मृतेश्रन्त्या यन्न्यूनमधिकं कतम्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां. देवि 1 प्रसीद परमेश्वरि! ॥६॥ 
कामेश्वरि 1 जगन्मातः सच्चिदानन्द।चग्रहु । 
गृहाण त्वं स्तुतिमिमां प्रसीद परमेश्वरि ! 1 ७॥ 
गतं पाप गतं हुःखं गतं दास्यिमेव च। 
भागता सुख-सम्पत्तिः पृण्याच्च तव दशंनात्‌ ॥ 4 ॥ 
यदत्र पाठे जगदम्बिके मया, विसगं-विन्दक्षर-हीन मरितम्‌ । 
तदस्तु सम्पूणेतमं प्रसादतः, सङ्खत्पसिद्धिश्च सदेव जायताम्‌ ॥ ९॥ 
मोहादज्ञानतो वा पठिततमपठिति, साम्प्रतं ते स्तवेऽस्मिन्‌। 
तत्सवं साङ्धमास्तां भगवति वरदे !, त्वत्प्रसादात्‌ प्रसीद ॥१०॥ 
यस्याऽथं पठितं स्तोत्रं तवेदं शङ्कुरग्रिये | । 
तस्य देहस्य गेहस्य शान्तिभेवतु सवदा ॥११॥ 
इति तारा-रहस्ये क्षमा-प्रार्थना समाप्ता । 
इति देवरिया-मण्डलान्तगंत - 'मक्षौी राज्य" ( सम्प्रति वाराणसी ). 
वास्तव्येन पण्डितश्रीसन्तशरणमिश्वात्मज-आचायं.पण्डित-श्री लि वदत्त- 
मिश्र्ञास्त्रिणा 'शिवदत्ती'हिन्दीव्याख्या विभूष्य प्रणीतं 
सम्पादितं च तारा-रहस्यं समाप्तम्‌ । 
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